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'ण्डक्योपनिषद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है । इसमे 
रह मन्त्र हैं । कलेवरकी दृष्टिले पहली दश उपनिषदोंम यह. 
(रेटी है । किन्तु इसका महत्त्व किसीसे कम नहीं है । भगवान्‌ 
|o. दाचायने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व और भी 
lo pèl कारिका और शांकरमाष्यके सहित यह उपनिपद्‌ 
j. सद्धान्तरसिकोके लिये परम आद्रणीया हो गयी E Od 
:_ 'दीय कारिकाओंको अद्वैतसिद्धान्तका प्रथम निवन्ध कहा जा 
TÈ इसी ग्रन्थरल्के आधारपर भगवान्‌ दांकराचार्यने अद्वैत- 
| em स्थापना की थी। यों तो अह्वैतसिद्धान्त अनादि है, किन्तु 
| जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ है उसका प्रधान 
| o4 _ अचायेपवर भगवान्‌ शाङ्करको दै और उसका सूल ग्रन्थ 
पादीय कारिका है। 
` कारिकाकार भगवान्‌ गोडपादाचार्यके जीवन तथा जीवन- 
के विषयमै विशेष विचरण नहीं दिया जा सकता । eu 
न्तदर्शनेर इतिहास! के लेखक खामी थ्रीप्रज्ञानानन्दजी सरखती ने 
` गौडदेशीय ( वंगाली ) वतलाया है । इस विषयमै वहाँ नैप्कस्ये- 
| ' दकार भगवान्‌ खुरेइबराचायेका यह स्छोक प्रमाणरूपसे Sq 
T गया 2— 
/ एवं Wee: पूज्यैरर्थ: प्रभाषितः । 
।  अज्ञानमात्रोपाधिः सनहमादिद्गीश्वरः ॥% 
L ह... ¬ ° CURRERE S ' (४ | ४४) 
- ¦ इसप्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही अज्ञानोपाधिक होकर अहंकारादि- 


j साक्षी ( जीव ) हुआ है उस परमार्थ aaar हमारे पूजनीय गौडदेशीय 
e 


. गर द्रविडदेशीय आचार्योने वर्णन किया है। [ यहाँ गौडदेशीय आचार्य 
॥योडपादाचार्यको कहा हे और द्रविडदेशीय भ्रीशङ्कराचायंजीको ]। 
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श्रीगोडपादाचाय भी संस्यासी ही थे। उनके शिष्य भरी 
गोविन्द्पादाचायं थे और गोविन्द्पादाचायेके शिष्य भगवान्‌ 
शाङ्कराचाये थे । शाङ्करसम्प्रदायमें जो आचायेवन्दनात्मक मंगढा- ` 
चरण प्रसिद्ध है उसमें आरम्भसे लेकर श्रीपझमपादाचार्य आदि 
भगवान्‌ शङ्करके शिष्यापयन्त इस सम्प्रदायके आचायोकी शिष्य- . 
परम्परा इस प्रकार वतलायी है-- E 


नारायणं पद्ममव वसिष्ठं शक्ति च तत्पुन्नपराशर च। 
व्यासं शुक गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ ` | 
श्रीराङ्कराचायमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ | 

तं त्रोटक वारतिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ॥* 


इससे विदित होता है क्रि श्रीगोडपादाचाय भगवान्‌ शुक 
. जीके शिष्य थे । 


भगवान्‌ गौडपादाचायंके ग्रल्थोमे उनकी कारिकाएँ जगर्प्रसिद्ध 
'है। उनका एक ग्रन्थ श्रीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो वाणी 
विलास प्रेस थ्रीरंगमूसे प्रकाशित हुआ है। उस भाष्यसे उनका 


“महान योगी होना सिद्ध होता है । इनके सिवा उनका रचा हुआ | _ 


| एक सांख्यकारिकाओंका भाष्य भी प्रसिद्ध है। परन्तु WE उनका 
रचा है यानहीं--इस विषयमें विद्धानोंका मतभेद है। अस्तु, हमें तो 
इस समय उनकी कारिकाओपर ही कुछ विचार करना È | 


कारिकाओंकी रचना वडी ही उदात्त और मर्मस्पर्शिनी है । 
उनकी गणना संसारके सर्वोत्कृष्ट साहित्यमें हो सकती है | यह तो ' 
ऊपर कद्दाही जा चुका है कि वे अद्वेतसिद्धान्तकी आधारशिला ' 
है। जिस प्रकार भ्रीमद्भगवद्नीताके विषयमै यह प्रसिद्ध है कि | 
“गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यच्छास्त्रविस्तरेः' उसी प्रकार अद्भैत- ` 
बोधके लिये यह डढ़तापूचेक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस || 
अन्थरलका सावधानतापूवेक किया हुआ अचुशीलन ही पर्याप्त हो | 
सकता है । इसमें साधन, सिद्धान्त, परमतनिराकरण और zug. 

*याङ्करसम्प्रदायमें शास्राध्ययनसे पूर्वं आचार्यं और शिष्यगण इस 
मंगळाचरणका उच्चारण किया करते हैं | 


Sopp 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


è 
र्‌ 


२ 


PA | हरेक 


t 
२ 
र्‌ 
३ 
E 
3 
प 
f 


३ 
३ 
ज्‌ 
3 
ज्‌ 


^ » 
Y x 
PNA ७050. “~ पहि 
०६" 
" 


६] 


| संस्थापन-सभीका शांस्त्रसस्मत सयुक्तिक वणेन किया गया है । यह 
| एक ही अन्थ सुसुक्षुओंकों परमपद्की प्राप्ति करा सकता है । 


इस ग्रन्थमे चार प्रकरण हैं। उनमें क्रमशः २९, ३८, ४८ और 


| १०० इस प्रकार कुछ २१५ कारिकाएँ है । पहला आगमप्रकरण है । 
| इसमें सम्पूर्ण माण्ड्क्योपनिषदू और उसकी व्याख्याभूत कारिकाओं 


, 'के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेकों प्रयोजनोंका वर्णन करके उनका 
' .खण्डन किया गया है । कोई भगवानकी इच्छामात्रको सुष्टिमें हेतु 
मानते हैं, कोई कालसे भूतोंकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये 
^ WE खीकार करते हैं ओर कोई क्रीडाके लिये जगतकी उत्पत्ति 
| मानते हे । इन सव पक्षोकों अस्वीकार करते हुए भगवान कारिका- 
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| कार कहते है--'देवस्येष खभाचोऽयमा्तकामस्य का स्पृहा? (१।०.) 
| - अर्थात्‌ पूणेकाम भगवानको सष्टिका कोई प्रयोजन नहीं है; यह तो 
¦ उनका स्वभाव ही है। अतः यह जो कुछ प्रपञ्च है विना हुआ ही 
, भास रहा है । परमा्थेदर्शियाका इसके प्रति आद्र नहीं होता। 


माण्ड्क्योपनिषद्में ऑकारकी तीन मात्रा अ उम के द्वारा 


j| स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राश्- 
| का वर्णन करते हुए उनका समष्टि-अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ 
| एवं इश्वरके साथ अभेद किया गया È इनकी अभिव्यक्तिको 


अवस्थाए क्रमशः जाग्रत्‌, खम ओर सुषुप्ति हैं तथा इनके भोग स्थूल 
सूक्ष्म ओर आनन्द हैं । जाग्रत्‌ अवस्थाम जीव दक्षिण नेत्रमें रहता 


` है, खप्नावस्थामे कण्ठमे और uu समय हृद्यमे रहता है। 


इसीका नाम प्रपञ्च दै। परमाथतस्च इस सबसे विलक्षण, इसमें 
झनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी दै । उसे ऑकारके चतुर्थ- 
पाद अपात्र तुरीयात्मरूपसे वणेन किया गया है । कोई भी भ्रम 
विना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपञ्चखमका भी कोई 
अधिष्ठान होना चाहिये । चह अधिष्ठान तुरीय ही है । तुरीय नित्य, 
शुद्ध, ज्ञानरूप, सात्मा ओर सवेसाक्षी दै । वह प्रकाशखरूप है 


' उसमें अन्यथाग्रहणरूप खम और तत्त्वाग्रहणरूप सुषुतिका सवथा 
| अभाव है। जिस समय अनादिमायाले सोया हुआ जीव जगता है 


उसी समय उसे इस अजन्मा तथा खप्न और निद्राले रहित अद्वेत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








€ 


तत्वका बोध होता है । इसी चातको आचायंप्रचर गोडपाद इस 


[ ४ ] 


प्रकार कहते है-- E 


अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते | | 
अजमनिद्रमखभमद्वैत॑ बुध्यते तदा ॥ 


(१।१६) | ` 


इस प्रकार आगमप्रकरणमें वस्तुका निर्देश कर जीव और ब्रह्मत . 
की एकता तथा प्रपञ्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते इए वेतथ्य- | 
प्रकरणमै उसीको युक्ति ओर उपपत्तिपूवेक पुष्ट किया Rigo 
सबसे पहले स्वप्तदश्यका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योंकि |. 
खप्नकी उपलब्धि देहके भीतर किसी नाडीविशेषमें होती है, जिसमें | 


स्थानाभावके कारण पर्वत और हाथी आदिका होना सर्वेथा असम्भव | 


है । स्वप्नावस्थामे जीव देहसे वाहर जाकर खाम पदार्थोंकों देखता | : 


हो--यह भी. सम्भव नहीं है, क्योंकि एक क्षणमै ही सैकड़ों योजन | 
दूरके पदार्थ faerat देने लगते हैं और उस अवस्थामे जिन व्यक्तियों- | 
से वह मिलता है, जाग जानेपर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हें | 
देखा था । इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियोसे खप्नका मिथ्यात्व 
सिद्धकर उससे डड्यत्वमें समानता होनेके कारण जाप्नत्कालीन 
डच्यका भी मिध्यात्व प्रतिपादन किया है । वहाँ यह वतलाया गया 
है कि जिस प्रकार खमावस्थामें चित्तमें कल्पना किये हुए पदार्थ 
असत्य और बाहर देखे जानेवाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं किन्तु 
वस्तुतः चे दोनों ही असत्य हैं उसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी 
मानसिक और इन्द्रियग्राह्या दोनों ही प्रकारके पदार्थ असत्य हैं। 
इस प्रकार जाग्रत्‌ और खप्न दोनों ही अवस्थाओंका मिथ्यात्व सिद्ध 
होनेपर यह प्रश्न होता है कि इन चित्तपरिकल्पित और वाह्य aedi- 
को देखता कौन है? इसके उत्तरमें कारिकाकार कहते हैं-- 


कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः खमायया । 

स॒ एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ 

| (२।१२) | 

इस प्रकार भगवान्‌ गोडपादाचार्यके मतमै प्रपश्चकी प्रतीति. 
मायाके ही कारण है। मायाकी महिमासे ही आत्मदेव अव्यक्त 
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चासनारूपसे स्थित भेद्ससूहको व्यक्त करता है। यह माया न सत्‌ 


' है न असत्‌ है और न सदसत्‌ दै; न भिन्न है न अभिन्न दै. और न 
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भिन्नाभिन्न है; यह न सावयव है न निरवयव है और न उभयरूप है । 
वस्तुतः स्वरूप-चिस्स्रति ही माया है; अतः खरूपञ्ञानसे ही उसकी 


| निवृत्ति होती है । जिस प्रकार मन्द्‌ अन्धकारमें रज्जुतच्वका निश्चय 
। न AAN उसमे ud, धारा, भूचिछद आदि अनेक प्रकारके विकल्प 


हो जाते हैँ किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती 


। है उसी प्रकार सायामोहित जीवको ही भेद्प्रपञ्चकी आन्ति हो रही 
| है; मायाका पदा हटते ही एकमात्र अखण्ड अद्वैत वस्तु ही अवरिष्ट 
। रह जाती 2 


इसके आगे आचायेने प्राणात्मचादः भूतात्मवाद्‌, शुणात्मवाद, 


| तच्त्वात्मचाद्‌, पादात्मचादः विषयात्मचाद्‌, ARKANI: देवात्मवाद, 
~ A 

-ARAT ओर यज्ञात्मवाद्‌ आदि अनेकों मतवादोंका उल्लेख किया 

 है। वहाँ वे कहते हैं कि छोकमें गुरु जिसको जिस भावकी शिक्षा 


दे देते हैं वह तन्मय भावले उसी भावका आग्रह करने लगता है 


.औरः अन्तमे उसे उसी भावकी प्राप्ति हो जाती है; किन्तु जो इन 


विभिन्न भावोंसे लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्मतच्चकों 
जानता है वह निःशङ्क होकर वेदार्थकी कल्पना कर सकता है, 
अथात्‌ इन सब भावोंकी संगति लगा सकता है । वस्तुतः तो जैसे 
खभ, माया और गन्धर्वनगर होते हैं वैसा ही विशजन इन प्रपञ्चको 
देखते हें । तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आचार्यने इस 


| कारिकासे दिया है--- 


न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः । 

न मुमुक्षुन वै सुक्त इत्येषा परमार्थता | 
: (२। ३२ ) 
तात्पये यह है कि एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति,प्रलय, वद्ध, साधक, Hu और सुक्त किसी भी प्रकारका 
व्यवहार नहा है । यह तत्त्व अत्यन्त ढुदेशो है, क्‍योंकि निरन्तर 


। व्यचद्दारमें ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवद्दारातीत 


वस्तुतक पडुंचनी aga ही कठिन है । जिन घेदके पारगामी सुनि- 
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जनोंके राग, भय और क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये है 2 
उन्होंको इस प्रपश्चातीत अद्वय पद्का बोध होता है। इसका वोध f 
हो जानेपर वह महात्मा सर्वथा निग्र और निर्भय हो जाताहै 4 
तथा स्तुति; नमस्कार और खधाकारादि व्यवहार कोटिसे ऊँचा उद. ls 
कर वह देह ओर आत्मामें ही विश्राम करनेवाला एवं यदच्छालाम- 
सन्तुष्ट हो जाता है। फिर बाहर-भीतर इसी तस्वको ओतप्रोत देख | 
वह तत्त्वमय हो जानेसे उसीमै रमण करता हुआ कभी तस्वच्युत | 
नहों होता । 


WM 


f 


/ (Of Gl =n A, à) AI 42 MO 4. ag 


इस प्रकार वेतथ्यप्रकरणमें युक्तिपूवेक ड्वेवामावका प्रतिः 
पादन कर फिर आगमप्रकरणमे ज्यास्त्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अह्वैततर्तवः 
को युक्तिद्वारा सिद्ध करनेके लिये अद्वेतप्रकरणका आरस्भ किया | 
गया है। वहाँ आरस्ममें ही यह वतळाया गया है कि मेरा उपास्य | 
अन्य है ओर मैं अन्य हुँ, इस प्रकारका उपासनाधित धर्म जातन्रह्म 
(mia ) में है; किन्तु उत्पत्तिले पूर्व यह सारा जगत्‌ अजन्मा 
sar ही दै | अतः कारयब्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक | 
कृपण ही है। केनोपनिपदूमें भी कई पर्यायोमे मन वाणी और 
प्राणादिके साक्षीको ही ब्रह्म वतळाकर 'नेदं यद्दिमुपासते' इस... 
वाक्यसे उपास्यका अन्रह्मत्व प्रतिपादन किया गया È | इस प्रकार | 
कापण्यका निर्देश कर 'अजातिसमतां गतम्‌? अर्थात्‌ खमभावमें 
स्थित अज्ञाति- अजन्मा वस्तु ही अकार्पण्य है--ऐसा कहा है। | 
इसके पश्चात्‌ घराकाशादिके दृष्टान्त औपाधिऋ भेदका उल्लेख | 
करते हुए आकाशस्थानीय आत्मतत्वकी अनुत्पत्ति और अत्तंगताका . 
प्रतिपादन किया है । वहाँ यह वतलाया है कि जिस प्रकार एक 
घटाकाशके धूम और धूलि आदिसे व्याप्त होनेपर अन्य समस्त 
घटाकाश उससे fru नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके सुख- | 
डुःखसे समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं होते; और वस्तुतः तो 
धूलि आदिसे आकाशका संसग ही नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा- 
का भी सुख-दुःबादिसे कमी सम्पर्क नहीं होता। जीवके मरण, 
उत्पत्ति, गमन, आगमन और स्थिति आदिसे भी आत्मामें कोई ' 
विळक्षणता नहीं होती; क्‍योंकि सारे संघात खमके समान आत्माकी 
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है मायासे ही कल्पित È l अतः आत्मा एक, अखण्ड, अजन्मा और 
ध ' निलेप है; इसीसे 'एकमेवाद्धितीयम! “इदं सर्व यद्यमात्मा' तथा 
है | (द्वितीयाद्वै भयं भवति’ 'उद्रमन्तर॑ कुरुते अथ तस्य भयं भवति' आदि 
४. ` श्रतियोंसे अभेद दृष्टिकी प्रशंसा ओर भेददृष्टिकी निन्दा की गयी 
T | है। छान्देंग्योपनिषदूम सत्तिका-घट, अग्नि-विस्फुलिंग और लोह 
w नखनिकन्तनादि दृष्टान्तोंसे जो सृष्टिका वर्णन किया गया है वह 
त | जिज्ञासुकी वुद्धिमे प्रपश्चका त्रह्मके साथ अभेद विठानेके लिये हैः 
वस्तुतः प्रपश्चमेद्‌ सिद्ध करनेके लिये नही है । अतः सिद्धान्त यही 
' है कि जो कुछ भेद है वह व्यवहारदष्टिसे है, परमार्थतः उसकी गन्ध 
भी नहीं है। यदि वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतच्त्च 
न  उत्पत्तिशील सिद्ध होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण 
ग चह नित्य नहीं हो सकता । इसके सिवा यदि विचार किया जाय 
य॒ तो न तो सद्धस्तुका जन्म हो सकता है ओर न असत्‌का ही; FA- 
ह्य | कि जो है ही उसका जन्म क्या होगा और जो ISO समान 
गा | असत्‌ है उसकी भी कैसे उत्पत्ति हो सकती है। अतः यह सारा 
| a मनोदइयमात्र है मनके अमनीभावकों प्राप्त होते ही gant 
| तनिक भी उपलब्धि नहीं होती । 


A नौ 


इस प्रकार आत्मसत्यका वोध होनेपर जिस समय चित्त- 
' संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता 
ÈI उसका यह अग्रह निरोधजनित नहीं होता वल्कि ग्राह्य वस्तुका 
' अभाव होनेके कारण होता है । इसीको ब्रह्माक्रारवृत्ति या वृत्ति- 
व्याप्ति भी कहते हैं । उस अवस्थाका कारिकाकारने तेतीससे लेकर 
agitadi कारिकातक वडा ही मार्मिक वर्णन किया है । यही वोध- 
| स्थिति है, इसीके लिये जिज्ञासुका सारा प्रयत्न होता हे और इसी 
। स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है । कारिकाकारने 
| इसे 'अस्पर्शयोग” कहा है । इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय 
' मानते हैं क्योंकि यहाँ अहंकारका अत्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हे 
| आत्मनाश दिखायी देता है । यह योग केवळ उत्तम अधिकारियोंके 
P लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहों दै उनकी अभयस्थिति दुःखक्षय, 
१ | वोध और अक्षयशान्ति मनोनिग्रहके अधीन हैं । वह मनोनिग्रह 
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भी बड़े धीर-वीरका काम है उसके लिये अत्यन्त उत्साह, अनवरत 
अध्यचसाय ओर परम घेयेकी आवश्यकता है। उसमें नाना प्रकारदे 
विघ्न आते हैं। भगवान्‌ कारिकाकारने वयालीससे लेकर पैतालीसर्वी 
कारिकातक उन विश्लांकी निवृत्तिके उपाय वतलाये हैं । उनके 

अनुसार साधन करते-करते जव चित्त निरु हो जाता है तो बोध 
का उदय होता हे । उस स्थितिका वणन आचायने इलोक ४६ और 
४७ में किया है । इस प्रकार apaa ओ की उपलब्धिके 
साधनाका विवेचन कर उन्होंने निम्नलिखित इलोकसे इस प्रकरणका . 
उपस हार करते EU अपना सिद्धान्त स्थापित किया है-- | 
न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । 
एतत्तदुत्तमं स॒त्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ | 

( ३ | ४८ ) 

इसके पश्चात्‌ अलातशान्ति नामक चोथे प्रकरणमें आचार्यने 

अन्य मतावळम्वियोके पारस्परिक मतभेद दिखलाते हुए sediri 
युक्तियोंसे उनका खण्डन किया है। 'अलात' शब्दका अर्थ उल्का या 
मसाल है। मसाळको घुमानेपर अप्निकी तरह-तरहकी आक्ृतियाँ 
दिखायी देती हैं ओर उसका घुमाना वन्द्‌ करते ही उनका दिखायी | 
देना वन्द्‌ हो जाता है । यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः वे. 

मसाळसे न तो निकलती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं 
अन्यत्रसे ही उनका आना-जाना होता है। उनकी प्रतीति केवल . 
मसाळके स्पन्द्नका ही फल है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है। इसी ' 

मकार यह दृश्य प्रपञ्च केवळ मनके स्पन्द्नके कारण प्रतीत होता है 
अर मनक अमनीभावको प्राप्त होते ही न जाने कहाँ चला जाता | 
है | किन्तु ये पपञ्चकी प्रतीति और emitir दोनो ही श्रान्तिजनित | 
हैं, Tia न उसको उत्पत्ति होती है और न ल्य। इस , 
ki आधार परव्ह्म है, क्योंकि कोई भी भ्रास्ति निराधार नहीं 
3 ds E jid शुक्तिमे रजतके समान परत्रह्म 
uec c MAS ददो A । यही इस प्रकरणका 
ist, Borse E गा UA: असद्वाद, बाजा 
शून्यचाद्‌ आदि सभी विपक्षी मतों 
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[ ९] 
का खण्डन करके अजातचादकी स्थापना की है । चे एक ही कारिका- 
में सारे पक्षोंकी अनुपपत्ति दिखलाते हुए कहते है-- 
स्वतो वा परतो वापि न किश्चिद्वस्तु जायते । 
सदसत्सदसद्दापि न किंश्चिद्दस्तु जायते। - 


(४।२२ ) 
अर्थात्‌ कोई भो वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और 


' न किसी अन्यसे ही। जो घट अभीतक तैयार नहीं हुआ उससे वद्दी घट 


| कैसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट अथवा 
| पट कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत्‌ असत्‌ अथवा सद्सत-रूपसे 
भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। जो वस्तु है उसकी उत्पत्ति 
। कया होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँसे उत्पत्ति 


A ~ 


€ 


at 


यी | 


Aa as at - ei mmo dA 


~ BAYS BY Ob ay 


t 


zo R ८ J 


preda 


a Te EY TO auia. . i ibd. २८ Laon Da 23 


| होगी? तथा जो है और नहीं भी है ऐसी तो कोई वस्तु ही होनी 
सम्भव नहीं है । अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध 
नहीं होती । इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सव प्रकारके RTA- 
। कारणभाचकी अन्नुपपत्ति दिखळानेके लिये कहते है-- 


नास्त्यसद्धेतुकमसत्सदसद्वेतुक तथा । 

सच सद्धेतुक॑ नास्ति सद्धेतुकमसव्कुत: i 
(४॥ ४० ) 
अर्थात्‌ न तो आकाशकुसुमादि असत्‌ कारणचाला कोई 
आकागशकुसुमादिरूप असत्‌ पदार्थ हो सकता है और न ऐसे 
असत्कारणसे कोई सद्धस्तु ही उत्पन्न हो सकती है । इसी प्रकार 


| घटादि सत्पदार्थे भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकते; 
| फिर उनसे कोई असत्पदार्थ उत्पन्न होगा--ऐसी तो सम्भावना ही 
| कहाँ है ! 


इस प्रकार अनेकां युक्तियाँसे जिसे जन्मके निमित्तभूत द्वेतका 


| अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया È और जिसने कार्य-कारणभावशून्य 
| परमार्थतत््वको जान लिया है वही सव प्रकारके शोक और संकटप- 
से सुक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है। उसकी स्थितिका वर्णन 
| करते EU आचाये कहते है - 
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निवृत्तस्याप्रवृत्तरय fuer हि तदा Raf । 
विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ |। | 
3 ( Y | £o ) | 
अजमनिद्रमस्वप्त प्रभातं भवति . स्वयम । | 
सकृद्विमातो gð धर्मो घातुस्वभावतः ॥ | 
(४।८१) अ 
इस प्रकार उस निरालम्य स्थितिका वर्णन कर भगवान wis. अ 
पादाचाय कहते हैं कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेले वह T 
सवंविशेषशून्य परमार्थतत्त्व अनायासही आच्छादित हो जाता है T 
ओर फिर वह पदो बड़ी कठिनतासे हटता है। ze यह भगवान 
अत्यन्त दुदेशे है । इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कौनसी कोटियाँ ने 


| 


हैं-- उनका दिग्दर्शन करानेके लिये वे कहते É— E 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः | 
चळस्थिरोमयामावेरावृणोत्येव बालिशः I 

(४।८३) 

अर्थात्‌ कोई कहते हैं भगवान्‌ wu कहते हैं. “नहीं है? 
किन्हींका मत है 'हे और नहीं भी है? और कोई कहते हैं “नहीं है| 
नहीं है'। इनमें अस्ति-भाच चळ है, क्योंकि वह घटादि अनित्य | 

पदार्थोसे विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमें कोई विशेषता | द 

नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव ( सदसद्वाद ) उभयरूप है और नास्ति- | रि 

नास्तिभाव अभावरूप है । भगवान्‌ इन सभी भावोंसे चिळक्षण हैं, | z 

क्योंकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत है। उस स्व भावातीत E 

सा सच भाव a 

. भगवानको जो जानता है वही सर्वश है--सर्वज्ञ इसलिये, कि वह दि 
सारे प्रपञ्चके अधिष्ठानको जानता है और जो अधिष्ठानको जानता | छू 
है उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही । जिसे ऐसा शान | Y 

d Sq अद्दयव्राह्मपदर्म स्थित हुए महात्माके लिये फिर कुछ भी | द्‌ 

कतव्य शेष नहीं रहता । उसका झम-दम आदि सात्त्विक व्यवहार | म्‌ 

भी लोकसंग्रहके लिये केवळ लीलामात्र होता है । वस्तुतः उनकी | 

गहनगतिका अवगाहन करनेमे कोई भी समर्थ नहीं है । उन्हाँकी दे 

रार स्थितिको लक्ष्यमे रखकर भगवानने agada 
r2 | ; 


a ms a e om 
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या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 

Jl यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 
| (२॥६९) 
जो संसार संसारी पुरुषोंकी इष्टिर्मे yaaa है उसका चे 

१) अत्यन्ताभाव देखते है ओर जिस अखण्ड चिदूघनसत्तामे उनकी 
ंड-. अविचल स्थिति रहती è saan adsit अचिवेकियांकी दृष्टि नहीं 
बह. पहुँच सकती । इसीसे उनकी दष्टिमे दिन-रातका अन्तर वतलाया 

है गया él 

न्‌ इस प्रकार समस्त वाद्योंकी कुदृष्टियोंका खण्डन कर आचाये 
याँ ने एक अद्वय अखण्ड तत्त्वको स्थापित किया है, ओर अन्तमे उसी- 

की वन्दना करते हुए अन्थका उपसंहार किया È । वहा चे कहते है- 


दुद्शमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । 
बुदूध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो ANASA, ॥ 
Pi ( Y|29o ) 
à इन कारिकाओंके द्वारा भगवान गोडपादाचायेने अज्ञातवादकी 
द स्थापना की है । इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये बहुत ऊँचे 
T | अधिकारंकी आवश्यकता है । जो सव प्रकार साधनसस्पन्न हैं वे 
ता | उच्चाधिकारी ही इसे ठीक-ठीक हृदयंगम कर सकते हैं। जिनके 
V चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक ळाभ न उठा सकेंगे 
u | इतना ही नहीं, अपि तु उन्हें हानि होनेकी भी सम्भावना है । यह 
त | तत्त्व अत्यन्त ढुवाँध है--ऐसा तो स्यं आचार्यचरणने ही कह 
€ दिया है-“दुद्शमतिगस्भीरम्‌? । किन्तु जिस महाभाग मह्दापुरुष- 
Il की दृष्टि इस परमतत्त्वतक पहुँच जाती है उसके लिये फिर कुछ 
न | भी कतेव्य नहीं रहता । वह स्वयं sens हो जाता है और 
qu अधिकारी पुरुषोंकों भी भववन्धनसे सुक्त कर देता है। वह 
र | महासुनि सबका चन्दनीय है, सवका - गुरु है और सभीका परम 
गे सुद्‌ है । भगवान, हमें ऐसे महापुरुषोंके चरणकमलॉका आश्रय 
ही देकर हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान करे । 


मे --अलुवादक 
— ogan 
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प्रपञ्चके असत्यत्वमें हेतु e 
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(00 साण्ड्क्योपानिषदे uae. A 
। “ Dx > 
| | «| < coU 
Im गौडपादीयकारिका, मन्त्रार्थ, श्राङ्करमाष्य - 
| और थाष्यार्थसहित 
j जाग्रदादिञरयोन्सुक्त जाग्रदादिमयं तथा । 
ओङ्कारैकलुसंचेद्यं यत्पदं तन्नमास्यदम्‌ ॥ 
— OE 
ग्रान्तिपाठ 


S^ WS कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पञ्येमाक्षमियंजत्राः । _ 

खिरेरड्वेस्तुष्टवा*सस्तनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ 
३० शान्ति; | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
j| है देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुने । यज्ञकर्ममे समर्थ 0 
S होकर नेत्रोसे शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अंग और रारीरोंसे स्तुति á 
4 करनेवाले हमळोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग क्रें | त्रिविध : 
९) तापकी शान्ति हो। _ ... | 
हैं| स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वरिति नः पूषा विश्ववेदाः 
£ । स्वर्त नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः -खस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 
७० शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !|! E 

महान्‌ कीतिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान्‌, [अथवा 
परम धनवान्‌] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टो ( आपत्तियों ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
'बृहस्पतिजी हमारा कल्याण enia त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
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। ` `, ` `. -` ` आष्यकारका मङ्गलाचरण ˆ E 
प्रशानांशुप्रतानेः. स्थिरचरनिकरव्यापिभिव्याप्य छोकान्‌ 

. - भुक्त्वा भोगान्स्थविष्ठान्पुनरपिं थिषणोद्धासितानकामजन्यान्‌। 
पीत्वा सर्वोन्विशेषान्खप्ति. मेघुरभुङ मायया भोजयन्नों = 
मायासंख्यातुरीयं परमखतमर्ज ब्रह्म. यक्तत्नतोषस्मि d 


। 27228 : जो eme चराचरवयापिंनी ज्ञानररिमयोंके विस्तारसे सम्‌ 
। .  छोकोंको व्याप्त--कर- जांग्रत्‌-अतस्थामें | स्थूल विषयोंका. भोग. करने. 
2 -अनन्तर फिर, [ खप्नावस्थामे ].बुद्धिसे प्रकाशित:वासंनाज॑नित qu 
|  “भोगोंका 'पानकर मायासे 'हम सब जीवोंको भोग. कराता हुआ [ खय 
आनन्दका भोक्ता होकर शयन-करता है तथा. जो परम अमृत-ओ 
i अजन्मा ब्रह्म मायासे 'तुरीय' ( PD) संख्यावाला है, उसे हम que म 
| करते हैं ॥ १॥ . x "UE | 
यो विश्वात्मा ` विधिज्ञविषयान्‌ प्राइय. भोगान्स्थविष्टान | | 
. ` पञ्चाच्चान्यान्खमतिविभवान, ज्योतिषां स्वेन ` सूक्ष्मान्‌ । . 
`. सवोनेतान्पुनरपि: शनेः . खात्मनि ``. : स्थापयित्वा. ..० 
“ हित्वां सवोत्विशेषान्विगतग़ुणगणः पात्वलौ नस्तुरीयः I 


` ` जो सवासा [ जाग्रत-अवस्थामै ] gaga कर्मजनित स्थूळ wi 
भोगकर फिर-[खप्तकालमें ] अपनी बुद्धिले परिकल्पित qeu विषयोक प्र 

छ 5 [ सूय-आदि बाह्य ज्योतियोका अभाव होनेके कारण ] अपने ही प्रकाश 

से भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन 'संभीको अंपनेमें स्थापित कर en 


विशेषोको छोड़कर निर्गुणरूपप्ते:स्थित-हो. जाता.है, बढ तुरीय परमाम d 
हमारी रक्षा करे॥ २॥ .. 
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सम्वन्धभाष्य 


ओमित्येतदक्षरमिद सवेम्‌ । 


| तस्योपव्याख्यानं 
DO वमः ` वेदान्ताथेसारसंग्रइ- 
al भूतमिदं. प्रकरण-. 


॥ चतुष्टयमोमित्येतेदश्षरमित्याद्या- 
T 


E भिघेयप्रयोजनानि वक्तव्यानि । 
पमः यान्येव तु वेदान्ते सम्बन्धामि 
७ घेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवितु- 
स्का महेन्ति । तथापि प्रकरणव्या- 

चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तच्यानि। 
ह d तत्र -प्रयोजनवत्साधनामि 
व्यज्ञकत्वेनाभिधेयसम्बंद् ST 


X पारम्पयण विशिष्टसम्बन्धामिधेय 
पक प्रयोजनवेद्धवाति । कि पुनस्त- 
E प्रयोजनमित्युच्यत) रोगाः 
+ तेस्येव रोगनिवृत्तो खखता । 
तथा दुःखात्मकस्यात्मनो द्वेत- 


; 
| 


TAR | अत एव न एथक्सम्बन्धा- 


‘ॐ यह अक्षर ही यहाँ सब: 


` | कुछ है [ उसका व्याख्यानरूप तथा 
` | वेदान्तार्थका सारसंग्रहभूत यह चार 


प्रकरणोंवाल् ग्रन्थ 'ओमित्येतदक्षर- 
मिदम्‌? आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ 


“किया जाता है । इसील्यि इसके 
सम्बन्ध, विषय ओर प्रयोजनका 


प्रथक वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है | वेदान्तशाख्नमें जो-जो 
सम्बन्ध, विषय और. प्रयोजन हुआ 


“करते हैं. वे ही इस ग्रन्यमें भी हो | 


सकते हैं । तो भी [ व्याख्याकार 
ऐसा मानते हैं कि | जिन्हें mdi 
प्रकरण-ग्रन्थकी . व्याख्या. करनेकी 


: इच्छा हो उन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन 


कर ही देना चाहिये । | 
wel, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूल. 


qaa अभिव्यक्त करनेके कारण 


अपने प्रतिपाथ विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाला शाख परम्परासे विशिष्ट 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला 
हुआ करता है । अच्छा तो, [ इस 
IER ] वह क्या प्रयोजन Bí 
सो बतढाया जाता है-जिस 
प्रकार रोगी पुरुंषको रोगकी निवृत्ति 
होनेपर खस्थता होती है उसी . 
प्रकार दुःखामिमानी आत्माको दैत- 
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४ माण्डुक्योपनिषद 
ws cS cs Es os oie, comas, ores ore, ec» 


प्रपश्चोपशमे खस्ता | sS 
भावः प्रयोजनम्‌]. 


हेतप्रपश्चयाविद्याकृत त्वाहि- |. 


दया agaa स्यादिति 
` बअक्षविद्याप्रकाशनायास्ारस्भः 
क्रियते। “यत्र हि हेतमिव भवति” 
(yo go २।४। १४) “यत्र 
वान्यदिव स्यात्तत्रान्योडन्यत्प- 
सयेदन्योऽन्यद्विजानीयात्‌” (बू ० 
"Se ४ ।३। ३१) “यत्र चास्य 
सरवेमात्मैवाभूत्तत्केन कं प्ये 
त्केन क विजानीयात्‌” ( बृ०उ० 
२। ४ । १४) इत्यादिश्रुतिभ्यो 
ऽस्यार्थस्य सिद्धि! 
` तत्र तावदोङ्कारनिणयाय प्रथमं 


प्रकरण- 

a 
प्रतिपाद्याथः 
निरूपणम्‌ 


आत्मतत्त्वग्नति पत्यु 


देतप्रपश्चयोपशमे- 


ष्हैतप्रतिपत्ती रज्ज्यामिव सर्पा- | जिस प्रकार रज्जुके खरूपका ज्ञान 


दिविकल्पोपशमे 
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रज्जुतत्त्व- । प्रपश्चको निवृत्ति होनेपर ग | 


| 


[ गौ० को! | 
प्रपञ्चकी निवृत्ति होनेपर खसा 


मिळती है | अतः अद्वेतभाव हो इस्‌; रा 
प्रयोजन है । E: 


gana अविद्याजनित है gy T 
लिये उसकी निवृत्ति विद्यासे dii वेत 
सकती हे । अतः ब्रह्मविद्या 

«qd 
प्रकाशित करनेके लिये ही gu 
आरम्भ किया जाता है wp टो 
gh समान होता है” “न भू 
भिन्नके समान हो वहीं कोई qu 
दूसरेको देख सकता है अथवा दूस! 
दूसरेको जानता है” “जहाँ इस 
लिये सब कुछ आत्मा ही हो गय नि 
हैं वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे, 
और किसके द्वारा किसे जाने ?” 
इत्यादि श्रुतियोंसे इसी बातकी AR 
होती है 

H 


उन ( चारों प्रकरणों ) में TET १। 


प्रकरणमागमग्रधानम्‌ fud ओकारके खरूपका निर्ण १ 


लिये है। वह आगम- का 


( श्रुति ) प्रधान और आत्मतत्तवकी त्य 
पायभूतम्‌ । यस | प्राप्तिका उपायभूत हे । रज्जु रे 


सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति होनेप/ १ 


सच 
र्‌ 
जाता है उसी प्रकार जिस द्वतः 






Y atomo ] 


आगम-प्रकरण u 


BE WEE WEE WR M RE MI Dh Ee नहेर DED 


'प्रतिपत्तिस्तस्थ द्वैतस्य हेतुतो 
बैतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं 
२ प्रकरणस्‌ । uuu 
i वेतथ्यप्रसङ्गग्रापती युक्तितस्तथा- 
' | त्वदर्शनाय तृतीयं प्रकरणम्‌ । 
॥ Weser तथात्वप्रतिपचिप्रतिपक्ष- 
है भूतानि यानि वादान्तराण्यवेदि- 
१ कानि ` तेपामन्योन्यविरोधि- 


j त्वादतथाथत्वेन तदुपपत्तिभिरेव 


| निराकरणाय चतुर्थ प्रकरणम्‌ | 
खे. कथ पुनरोङ्कारनिणेय आत्म 


eu ओंकारस्य l तक्त्वग्रेतिपत्त्युपा- 


| आत्मप्रतिपत्ति- qa प्रतिपद्यत 
|... साधनत्वम्‌ इत्युच्यते 

_) “ओमित्येतत्‌” (क० उ० १।२। 
ल ९६ १) 

| १५) "aq enr (क०उ० 
|१।२। १७) “एतहे सत्य- 
म काम” (Sto go | २ ) “ओमि- 
ही त्यात्मानं युञ्जीत” ( मैच्यु० ६। 
में २ ) “ओमिति ब्रह्म” (qo go 
प्‌ १। ८ । १) “ओङ्कार एवेदं 
॥ सम्‌” (Sto go २।२३। 
२ ) इत्यादिश्चुतिभ्यः । 


Ti x 
i रज्ज्वादिरिव सर्पादि- 
| 


तत्वका बोध होता है उसी द्वेतका 
युफ्तिपूवेक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने- 
के लिये [ वेतथ्यनामक ] द्वितीय 
प्रकरण है । इसी प्रकार अद्वेतके भी 
मिथ्यात्वका प्रसंग उपस्थित न हो 
जाय इसलिये युक्तिद्वारा उसका 
सत्यत्व प्रतिपादन करनेके लिये 
तृतीय ( अद्वेत ) प्रकरण है । तथा 
aaah सत्यंत्व-निश्चयके विपक्षी 
जो अन्य अवैदिक मतान्तर हैं वे 
परस्पर विरोधी होनेके कारण मिथ्या 
हैं, अतः उन्हींकी युक्तियोंसे उनका 
खण्डन करनेके लिये चतुर्थ (अछात 
शान्ति ) प्रकरण है । 

ओंकारका निर्णय किस प्रकार 
आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय होता 
है, सो अब बतलाया जाता है-- 
“३ यही [वह पद ] है” “यही 
आलम्बन है” “हे सत्यकाम ! यह 
[ जो ओंकार है वही पर और अपर 
ब्रह्म है |” “आत्माका $^ इस प्रकार 
ध्यान करे” & ‘3p यही ब्रह्म हे” ¢ 'यह 
सब ओंकार ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
यही बात जानी जाती है | 


सर्पादि विकल्पकी अधिष्ठानभूत 
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| 


दे 'माण्ड्क्योपनिषद्‌ [deg _ 
A > 
विकत्पस्थास्पदो-| vs आदिके समान जिस प्रन 

ऽद्य आत्मा पर- अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य हो. 

माथे) सन्प्राणा- | पर भी प्राणादि विकल्पका sm | सि 
दिविकल्पस्यास्पदो यथा तथा | है उसी प्रकार प्राणादि fy भू 
सोऽपि वाक्ग्रपञ्चः प्राणा- | विषय करनेवाला सम्पूर्ण f : 
दयात्मविकल्पविषय AE ओंकार ही है । और वह (ओंका 


| आत्माका प्रतिपादन करनेक दो 
एव q | ७०० ० ०७ | 
एवं | स चात्मखरुपमेव, होनेसे उसका खरूप ही है । ता! 


तदभिधायकत्वात्‌ । ओङ्कार- | ओंकारके विकाररूप शब्दोंके प्री 
` विकारशब्दाभिधेयश्च सर्वः | पाथ आत्माके विकल्परूप सम गः 
. प्राणादिरात्मविकरपोऽभिधान- | प्राणादिभी अपने प्रतिपादक शब्दों | 
` च्यतिरेकेण नास्ति । “वाचा- | भिन्न नहीं हैं, जैसा कि “विक 

एन त | विस भर मक 

(gro go ६।१।४) “तदस्येदं जगत्‌ वाणीरूप WENT नामम ह 
वाचा तन्त्या. नाममिर्दामभि; | डोरीसे न्यास है” “यह सब नामः 


सवे सितम्‌” “सबब हीदं नामनि” | हौ है” इत्यादि श्रुतियोंसे सि 


ओंकारस्य 
` सर्वास्पदलम्‌ 


Denes ss 





` इत्यादिश्चुतिभ्यः। . ` | होता है। GR 
अत आह-- . | इसीलिये कहते हे-- - | 

| ॐ हाँ सव कुछ X. 

i ओमित्येतदक्षरमिद« सर्व तस्योपग्याख्यार 


भूत भवद्भविष्यदिति सर्वमोडार एव । qur. 
त्रिकालातीतं qe RR एव ॥१॥. | 
$^ यह अक्षर ही सव कुछ है | यह जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ dii 

वर्तमान है उसीकी व्याख्या है; इसलिये यह सब ओंकार ही है । इसे पयो 

सिवा जो अन्य त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओकार ही है ॥ १॥ | | 

| 

l 
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| ato भा० ] 
४ 
ग, ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वे- 
AR । यदिद॒मथेजातसमिधेय- 
प. भूतं तस्याभिधानाव्यतिरेकात्‌ , 
i | अभिधानस्य चोझाराव्यतिरेका- 
॥ qx एवेदं सवस्‌ । परं च 
A त्रह्माभिधानाभिधेयोपायपूर्वकमेव 
म गम्यत इत्योङ्कार एव । 
। तस्यैतस्य परापरत्हमरुपस्या 
| क्षरस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम्‌ ; 
म त्रह्प्रतिपत्युपायत्वाद्वक्षसमीप- 
तया विस्पष्टं प्रकथनशुपव्यार्यान 


प्रस्तुत वेदितव्यमिति वाक्यशेषः | 


। भूतं भवद्भविष्यदिति काल- 
त्रयपरिच्छेद्यं यत्तदप्योङ्कार 


निएवोक्तन्यायतः । यच्चान्यत्ति- | 


q काातीतं कार्याधिगम्यं काला- ` 
3 परिच्डेद्यमव्पाकृतादि तद्‌- 
ATER एव ॥ १ ॥ 


"समीपतासें स्पष्ट RIAR 


आंगम-प्रकरण : ७ 


3» यह अक्षर ही सब कुछ है । 
यह अभिधेय ( प्रतिपाद्य ) रूप 
जितना पदार्थसमूह है. वह अपने 
अभिघान ( प्रतिपादक ) से अभिन्न 
होनेके कारण और सम्पूर्ण अमिधान 
भी ओंकारसे अभिन्न होनेके कारण 
यह सब कुछ ओंकार ही है । पर- 
ब्रह्म भी अभिधान-अभिषेय ( वाच्य- 
वाचक ) रूप उपायके द्वारा ही 
जाना जाता है, इसलिये वह भी 
ओंकार ही है । 


यह जो परापर ब्रह्मरूप अक्षर 
3» है, उसका उपव्याख्यान-तह्मकी 
ग्राप्तिका उपाय होनेके कारण उसके 
नाम 
उपव्याख्यान है वही-यहाँ प्रस्तुत 
जानना चाहिये | इस spen 


“प्रस्तुत वेदितन्यम्‌ ( प्रस्तुत जानना 


चाहिये )' यह वाक्यशेष हे । 
भूत, वर्तमान और भविष्यत इन 
तीनों कालोंसे जो कुछ परिच्छेद है 
वह भी. उपयुक्त न्यायसे ओंकार ही 
है | इसके सिवा जो तीनों कालोसे 


परे, अपने कार्यसे ही विदित होने- 
वाला ओर काळसे अपरिच्छेद्य 
अव्याकृत आदि है वह भी ओंकार 
ही है ॥ १॥ 


- 
| 
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८ भाज्डूंक्योपनिषदू [ गो० को 


o" 
ओँकारवाच्य बह्मकी सवात्मकता 


अभिधानाभिघेययोरेकत्वे$प्य- वाचक और वाच्यका अभेद हो 


मिधानप्राधान्येन निर्देशः.कृततः। | २२ म वाचकक॥ प्रधानतासे d 
ह अक्षर gl सब कुठ B x 
ओमित्पेतदक्षरमिद सबसित्यादि त्यादि ख्पसे निर्देश किया 


- .अभिधानग्राधान्येन ... निर्दिष्टस्य | है । वाचककी प्रधानतासे निह 
पुनरभिधेयग्राधान्येन निर्देशो- | का फिर वाच्यकी प्रधानता 


किया हुआ निर्देश वाचक d 
ऽभिधानाभिधेययोरेकत्वभ्रतिः | बाच्यका एकत्व प्रतिपादन करे, 


७ A 
qup: | इतरथा ह्यमिधान- | लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिप 
तन्त्रामिधेयप्रतिपत्तिरित्यमिधे- | गचकके अधीन होनेके. का 


> वाच्यका वाचकरूप होना गे 
 यस्याभिधानत्व गौ शङ्क 
सािषानत्व गीषमित्यापाङक ही होगा-ऐसी आशंका हो सक 


स्यात्‌ । एकत्पप्रतिपत्तेश्च प्रयो- | है। किन्तु वाच्य ( ब्रह्म ) ३ 
. जनमभिधानामिधेययोरेकेनेच | बाचक ( आकार ) की एकह 


~ , | ग्रतिपत्तिका तो यही प्रयोजन है 

प्रयत्नेन युगपर स्त- 
S cem ति पर जिन दनको एक ही प्रयत्नसे ए 
` द्विलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येतेति । | साथ छीन करके उनसे feu 


तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा | EA प्राप्त किया जाय । ऐसा! 


“पाद ही मात्रा हैं ओर मात्रा t 

मात्राश्च पादा Z 6 A कहेंगे " 
द्‌ ( Wege €) | पाद हे” इस श्रुतिसे कहेंगे मी | 
इति | तदाह-- अव वही बात कहते हैं--- .' .' 


सवे ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात ` 
चतुष्पात ॥२॥ -E 


यह सब ब्रह्म ही हे । यह आत्मा ही ब्रह्म है । वह यह a 
चार qmi ( अंशों ) वाला है ॥२॥ | 


wh 


, 
^» n 
. 
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_ कथं चतुष्पाच्वमित्याह- 


सर्व तेति । सर्व यदुक्त 
सोझारमात्रमिति IZA । तच्च 


4| ब्रह्म परोक्षाभिहितं प्रत्यक्षतो 


विशेषेण निर्दिशति--अयमात्मा 
ब्रक्मेति । अयमिति चतुष्पाच्वेन 
प्रविभज्यमान प्रत्यगात्मतयामि- 
नयेन निर्दिशति--अयमात्मेति । 
सोच्यमात्मोङ्कारामिधेयः परापर- 
त्वेन व्यवश्वितश्तुष्पात्कार्पा- 


NNN 


पणव गारवात | 


तुरीयस्य प्रतिपत्तिरिति करण- 
साधनः पादशब्दः | तुरीयस्य 
पद्यत इति कमसाधनः पाद- 


शब्दः ॥ २॥ 


त्रयाणां | 
विश्वादीनां पू पूवप्रविलापनेन | 


यह सव ब्रह्म ही है। अर्थात्‌ यह 
सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है, 
aH है | अबतक परोक्षरूपसे 
वतलाये हुए उस ब्रह्मको विशेषरूपसे 
प्रत्यक्षतया “यूह आत्मा ब्रह्म है! 
ऐसा कहकर निर्देश करते हैं । यहाँ 
SA शब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 
विभक्त किये जानेवाळे आत्माको अपने 
अन्तरात्मस्वरूपसे अभिनय (अगुलि- 
निर्देश ) पूवक “अयमात्मा ब्रह्म' ऐसा 
कहकर वतळाते हैं। ओंकार नामसे 
कहा जानेवाळा तथा पर और अपर- 
रूपसे व्यवस्थित वह यह आत्मा 
कार्षापणके# समान चार पाद (अंश) 
चाळा हे, गोके समान नहीं | विश्व 
आदि तीन पादोंमेंसे क्रमशः पूर्व-पूव- 
काल्य करते इए अन्तमं तुरीय ब्रह्मकी 
उपलब्धि होती है | अतः पहले 
तीन पादोंमं 'पाद' शब्द करणवाच्य 
है और तुरीयमें “जो ग्राप्त किया 
जाय? इस प्रकार कर्मवाच्य है ॥२॥ 


— SEs 


Ņem o a Á 


वह किस प्रकार चार पादोंवाला 
है सो बतलाते हैं--- 





$ किसी देशविशेषमें प्रचलित सिक्क्रेका नाम कार्षापण है यह 


"सोलह पणका होता है | जिस प्रकार रुपयेमें चार चवन्नी अथवा सेरमें चार 


पोवे होते हैं उसी प्रकार उसमें चार पाद माने गये हैं । 


R 


Tw 
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आत्माका प्रथम पाद्‌- वेश्वानर म 


जागरितस्थानो बािपप्रब्; साङ्ग एकोन 
` बिंशतिसुखः स्थूलभुर्वेश्वानरः प्रथमः पाद; ॥३॥ 


जाग्रत्‌ अवस्था जिस [ की अभिव्यक्ति ] का स्थान हे, जो बहि 
प्रज्ञ ( बाह्य विषयोंको प्रकाशित करनेवाला ) सात अंगांवाळा, उन्नीस्‌ 
मुखोंबाला ओर स्थूळ विषयोंका भोक्ता. है वह वेश्वानर पहला पाद है।३। 


जागरितं स्थानमस्येति 
जागरितस्थानः । बहिष्प्रज्ञः 
खात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा 
यस्य स बहिष्प्रज्ञो बहिरविषयेव 
प्रज्ञाविद्याकतावभासत इत्यर्थः | 
तथा सपाङ्गान्यस्य “तस्य ह वा 
एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूर्भव 
सुतेजांश्क्षुविश्वरूपः प्राणः 
पृथग्बत्मात्मा संदेहो बहुलो 
वस्तिरेव रयिः पथिव्येब पादो” 
(Sto उ०५। १८] २) इत्यः 
- प्रिहोत्रकल्पनाशेपत्वेनाहवनीयो- 
SAA मुखत्बेनोक्त इत्येवं सप्ता- 
` -ङ्गानि यस्य स सप्ताडः । 
` . त्थेकोनविशतिमुखान्यस्थ 
बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च 
` दश वायवश्च प्राणादयः पञ्च 





| 
e 
i 
| 
| 
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जाग्रत्‌-अवस्था जिसका स्थान 
है उसे जागरितस्थान कहते हैं।| 
जिसकी अपनेसे भिन्न विप्रयोंमे प्रज्ञा 
है उसे बहिष्प्रज्ञ कहते E, अर्थात्‌ 
जिसकी अविद्याकृत बुद्धि बाह्य 
विषयाँसे सम्बद्ध-सी भासती है। इसी. 
प्रकार जिसके सात अंग हैं अर्थात्‌ 
इस उस वेश्वानर आत्माका चुलोक 
शिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है 
आकाश मध्यस्थान ( देह ) है, अन्न. 
(IAR कारणरूप जळ) ही मूत्र | 
स्थान है और पृथिवी ही चरण है”इस 
श्रतिके अनुसार अग्निहोत्रकल्पनामें | ` 


अंगभूत होनेके कारण आहवनीय | | 


अभि. उसके सुखरूपसे बतलाया 
गया है। इस प्रकार जिसके सात 
अंग हैं उसे ही सप्तांग कहते हैं । | 
तथा जिसके उन्नीस मुख हैं, |' 
दश तो ज्ञानेन्द्रिय और केन्द्रिय, | 
पाँच प्राणादि वायु, तथा मन, बुद्धि, . 


ip Vea, dim, s^ nr 
P er SFR 


s) - 


'गात्मनोऽस्य gÀ प्रकृते 


` वेश्वानरस्य सप्ताङ्ग- 


ato भा० ] आगम-प्रकरण ११ 


E S ०००४० vs ei lis रक” ie i i 4. 


मनो बुड्धिरिहङ्कारश्चित्तमिति | अहंकार और चित्त-ये जिसके 


garia सुखानि तान्युपलब्धि- | उखके समान सुख अर्थात्‌ उपलब्धि- 
IS थे A fir गे के हार 8, वह ऐसे बिशेषर्णोवाला 
ठ्राराणात्यथ,, स्‌ एवान शष्ट | वैश्वानर उपयुक्त द्वारोंपे शब्द आदि 


वेश्वानरो यथोक्तेद्वोरेः शब्दा- | स्थूल त्रिषयोंको भोगता है इसलिये 
दीन्स्थयूलान्विषयान्सुडक्त इति वह्‌ स्थूलसुक्‌ है | सम्पूर्ण नरोंको 
epos, । विश्वां नराणाः ( वहन ) करनेके कारण वह विश्वा- 
मनेकधा नयनाद्वैश्वानरः । | नर’ कहलाता है; अथवा वह विश्व 
यद्वा विश्वश्चासौ नरञ्चेति| (समख) नररूप है इसडिये 
विन विश्वानर है । विश्वानर ही [ खार्थमें 
कम विच नर एव | तद्वित अण्‌ प्रत्यय होनेसे ] वैश्वानर 
वश्चाचरः । सवेपिण्डात्सानन्य- | कहलाता है । समस्त देहोसे अभिन्न 
त्यात्‌ स प्रथमः qg: । | होनेके कारण वही पहला पाद है | 
लिक. परवती पादोंका ज्ञान पहले इसका 
एतत्यूवकत्बादुत्तरपादाधिगमस्थ | ज्ञान होनेपर ही होता है, इसलिये 
ग्राथम्यमस्य | यह प्रथम है । 


कथमयमात्मा ब्रह्मेति प्रत्य. | ग्रंका-“अयमाम्मा ब्रह्म” इस 
श्रुतिके अनुसार यहाँ प्रत्यगात्माको 
चार पादोंवाळा बतलानेका प्रसङ्ग 
द्यलोकादीनां मूर्धाचज्नत्वमिति । | था । उसमें चुलोकादिको उसके मूर्ध 

` | आदि अंगरूपसे कैसे बतलाने लगे £ 


नेप दोषः । सर्वख ग्रप-| ससाधान-यह कोई दोष नहीं 





त्वादिप्रतिपादने xag 
हेतु: कस्यानेनात्मना | अधिदैवसहित सम्पूर्ण प्रपश्चके चतु- 


चतुष्पात्त्तस्य विवक्षितत्वात्‌ । | प्पात्त्वका प्रतिपादन करना इष्ट है । 
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| [अनेक प्रकारकी योनियोंमे ] नयन 


श्वस साधिदेवि- | दै, क्योंकि इस आत्मांके द्वारा ही 
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एवं च सति emus 


SaR: । सबेभूतखथात्मेको 
इष्टः स्यात्‌ सवे भूतानि चात्मनि । 
"req सर्वाणि भूतानि”(६० go 
६ ) इत्यादिश्रुत्यथे उपसं हृतशैव 
स्यात्‌ । अन्यथा हि स्वदेहपरि 
च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या- 
दिभिरिच इष्टः स्यात्तथा च 
सत्यद्टैतमिति श्रुतिकृतो विशेषो 
न स्यात्‌, सांख्यादिदशनेना- 
विशेषात्‌ । इष्यते च सर्वोपनिषदां 
र्वात्मेक्यप्रतिपादकत्वम्‌ । अतो 
युक्तमेवास्याध्यात्मिकस्य पिण्डा- 
त्मनो दयुलोकायङ्गत्वेन विराडा- 
त्मनाधिदे विकेनैकत्वमभिम्रेत् 

सप्ताङ्गत्ववचनम्‌ | “मूर्धा ते 
व्यपतिष्यत्‌” (छा० go ५। 
१२।२) इत्यादिलिङगदशेनाच। 


_ विराजैकत्वयुपठक्षणाथे हिरण्यः 
गर्भाव्याकृतात्मनोः। उक्तं चैतन्‌ 


i 
| 
$ 


L गौ० WD 


ऐसा होनेपर ही सारे sum 


'निषेधपूवक अद्वतकी सिद्धि हो 


केंगी । समस्त सूतोंमें स्थित एक 
आत्मा ओर आतम्मामे सम्पूर्ण भूतोका : 
साक्षात्कार हो सकेगा और इसी. 


प्रकार “जो सारे भूतोंको [ आत्मे. ` 
ही देखता है |” इत्यादि श्रतियोंके | , 


अथका उपसहार हो सकेगा । नहीं 
di wies आदिके समाग 
अपने देहमें परिच्छिन्न अन्तरात्माका | 
ही दर्शन होगा । ऐसा AN | 

sa है? इस casu 
विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी; 
क्योंकि सांख्यादि दशनोंकी अपेक्षा 


हक | 


इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी || : 


परन्तु सम्पूर्ण उपनिषदोंको आत्माके 


एकत्वका प्रतिपादन तो इष्ट ही है। P 
इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा- 
का चुलोक आदिके अंगरूपसे आधि 


दैविक पिण्डात्माके साथ एकत्र रु 


प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे Sq 


का सप्ताज्ञत्व प्रतिपादन उचित हौँ स 


है। इसके सिवा [ आत्माकी व्यस्तो 
पासनाके निन्दक] “तेरा शिर गिर. 
जाता” आदि वाक्य भी इसमें हेतु हैं। 


प्रतिपादन किया है वह हिरण्यग। 
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यहां जो विराटके साथ एकत सं 


और अव्याकृतके एकत्वको उपि y 


ato भा० ] आगम-प्रकरण १३ 
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मधुत्राह्मणे ''यश्वायसस्यां - करानेके लिये हे । मधुत्राह्मणमे ऐसा 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यथ्ञाय- | दा दैः यह जो इस पृथिवीमें 

तेजोमय एवं अमृतमय पुरुष है तथा 

सध्यात्मस्‌” (go उ०२॥५॥ १) | यह जो अध्यात्मपुरुष है [3 दोनों 

| nem, टत हैं ]” इत्यादि । कोई विशेषता 

त्यादि । gutem = 

| इत्यादि । ym `` | न रहनेके कारण सोये हुए पुरुष 

त्वं सिद्भसेव निविशेषत्वात्‌ । | और अव्याकृतका एकत्व तो सिद्ध 
८ ही है । ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध 

एवं 'च॒सत्येतत्सिड्ध हे a : 

SO हि सम्पूर्ण द्वेतकी निवृत्ति 


SS Dr का ० 


o 


MEW SNP 
S 


| g IEEE चाट्टेतमिति ॥ ३॥ | होनेपर अद्वैत ही है ॥ ३॥ 
z i ' डो aS Cam » 
S आत्माका द्वितीय पाद--तैजस 


शा स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशति 
|| सुख प्रविविक्त भुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 


| खभ जिसका स्थान है तथा जो अन्तःप्रज्ञ, सात अंगोंवाळा, उन्नीस 
मुखवाला और सूक्ष्म विषयोंका मोक्ता है वह तैजस [ इसका ] दूसरा पाद है । 

Y j सम; स्थानमस्य. तजसस्य| खप इस तैजसका स्थान है, 
S सपल्यानः | इसलिये यह खम्नस्थानवाला [ कहा 
जाग्रत्मज्ञानेक- | जाता ] है । अनेक साधनवती 


ही. साधना बहिविंषयेवावभासमाना | जाग्रतकाढीना बुद्धि मनका स्फुरण- 
मात्र Eu भी बाह्यविषय- 

मनमें वेसा ही संस्कार उत्पन्न करती 
ह| सस्कार मनस्याधत्ते। तन्मनस्तथा | है | चित्रित qua समान इस 


व| संस्कृतं चित्रित इब पटो ब्राह्म | “करके संस्कारोंसे युक्त gem वह 
मन अविद्या कामना और कर्मके 


í. साधनानपेक्षमविद्याकामकर्म मिः | कारण बाह्ासाधनकी अपेक्षाके बिना 
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Ss SD cl mis > EPIS i याड | ३ 


ग्रेयेमाणं जाग्रद्ददवभासते। तथा | ही प्रेरित होकर ma ˆ 
चोक्तम्‌-“अस्य लोकस्य सर्वा- | भासने लगता । ऐसा ह 
बतो मात्रामपादाय” (go 7 7 50 ० पाक ` 
^ सम्पन्न छोकके संस्कार ग्रहण कले g 
उ०४।३।९) इति । तथा “परे [खप्न देखता है]? इत्यादि | m | 
देवे मनस्येकीमर्वाते? — (sre | आथर्वगश्नतिमेंमी [ समस्त इन्दो] 
उ० ४) २) इति प्रस्तुत्य | “परम ( इन्द्रियादिसे उत्कृष्ट ) के ₹ 
( प्रकाशनशील ) मनमें एकरूप है| g 
जाती हैं” इस प्रकार प्रस्तावना. 
है “यहाँ ^ (S 
कहा है “यहाँ-सप्तावस्थामें यह के। ` 
अपनी महिमाका अनुभव करता है| 
इन्द्रियापेक्षयान्तःस्थत्वान्मन- | अन्य इन्द्रियोंकी अपेक्षा मा 
_ | अधिक अन्तःस्थ है, खप्नावस्था| र्‌ 
सस्तठ्ठासनारूपा च स्म AN | जिसकी प्रज्ञा उस (मन) ब्‌. 
यस्येत्य्तःप्रज्ञः। विषयशून्यायां | गसनाके अचुरूप रहती है उ ; 
अन्तःप्रज्ञ कहते हैं; वह अप 4 
केवलप्रकाशखरूपायां विषयित्वेन/ बिषयशून्य और केवळ प्रकाशखरू' 
भवतीति तैजसः । विश्वस्य | प्रशाका विषयी (अनुभव करनेवाल औं 
होनेके कारण “तैजस? कहा जात स्थ 
SEE | è । विश्वं वाह्मविषययुक्त होता है अ 
भोज्यत्वम्‌ । इह पुनः केवळा | इसलिये s अवस्थामे स्थूळ प्र 
द ___ | उसकी भोज्य है | किन्तु तैजसके हिं 
भसनासात्रा प्रज्ञा भाज्यात | केवल वासनामात्र प्रज्ञा भोजनीया. सु 
्रविविक्तो भोग इति । समानः इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है । १. 
| अर्थ पहलेहीके समान है । गक 
मन्यत्‌ । द्वितीय; पादस्तेजसः।४। | तैजस ही दूसरा पाद है ॥ ४ | 


vem सु' 
कके 


“u 
f- 
r 


em 


“अन्नेष देवः स्वे महिमानमलु- 
भवति’ (प्र० go ७।५) 
इत्याथवेणे । 


सविषयत्वेन प्रज्ञायाः 
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दरशंनादशंनवृरच्यीस्तत्वाप्रबोध- | [ तत्त्वज्ञानका अभावरूप] खापा- 
वस्थाके दशन (QUID) और 
| नात्‌ | azala ( खम्नस्थान ) इन दोनों ही 


G | सुषुपिग्रहणाथ यत्र सुप्त इत्यादि वृत्तियोमे समान होनेके कारण guia 

a VL. . _ | अवस्थाको [ उससे पृथक्‌ ] ग्रहण 

n विशपणस्‌ । अथ वा बत्रिष्बांपे | करनेके लिये “यत्र सुप्तः’ इत्यादि 
B e विशेषण दिये जाते हैं | अथवा तीनों 
त स्था X $ ०००७ 

द| गई TANISIN: ह अवस्याओमे तत्तका अज्ञानरूप 

| है| स्वापोडविशिए इत qatrai निद्रा समान ही है इसलिये पहले 


दो स्थानोंसे सुषुप्तिका विभाग 
y Su विभजते- करते हैं-- 


T आत्माका dai पाद--्रान्न 


म यञ Sd न कथन काम कामयते न कञ्चन 
छ खाग RAT तत्सुपुप्तस्‌ । सुषुप्तस्थान एकभूत 
ॐ पज्ञानधन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्वेतोसुखः 
w प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥५॥ 

रू जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता 
ला. और न कोई खभ ही देखता है उसे fü कहते हैं । वह सुधुप्ति जिसका 


गतं स्थान है तथा जो एकीभूत प्रकृष्ट ज्ञानखरूप होता हुआ ही आनन्दमय, 
| है| आनन्दका भोक्ता ओर चेतनारूप मुखवाला है वह प्रज्ञ ही तीसरा पाद है॥५॥ 


ग्र 
` यत्र यसिन्खाने काले वा | जहाँ यानी जिस स्थान अथवा 


R 
i समयमें सोया हुआ पुरुष न कोई 
t जसो न कश्चन खमं पश्यति न | लप देखता और न किसी भोगकी 


4 कञ्चन कामं कामयते। न हि | दौ इच्छा करता है, क्योंकि gr- 
वस्थामे पहली दोनों अवस्थाओंके 
SER पूवयोरिवान्यथाग्रहणलक्षण समान अन्यथा ग्रहणरूप eue 


n" 


_ क E au Poe alba £ 


T एणस्य स्मापस्य॒ तुल्यर 
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$ 
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सप्रद्शेनं कामो वा कथन विद्यते! 
तदेतत्सुषुस॑ स्थानमस्येति 
सुषुप्तस्थानः | 

स्यानद्वयप्रविभक्तं मनःस्पन्दितं 


zai तथारूपापरित्या- 


गेनाविवेकापल नेशतमोग्रस्तसिः 


| वाहः सप्रपश्चमेकीभूतमित्युच्यते। 


अत एव खम्तजाग्रन्मन/स्पन्दनानि 


प्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमव- 
स्थावियेकरूपत्वासपरज्ञानघन | 
उच्यते । यथा रात्रौ नेशेन 
तमसाविभज्यमानं सर्वे घनमिव 


sa 


IATA एव । एवशब्दान्न 
जात्यन्तर प्रज्ञानव्यतिरेकेणा- 
तीत्यर्थः | 

मनसो विषयविषय्याकार- 
स्पन्दनायासदुःखाभावादानन्द- 


मय आनन्दग्रायो नानन्द एव । 
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अथवा किसी प्रकारकी कामना ह $ 
होती, वह "E सुधुप्त अवस्था! 
जिसका स्थान है उसे gu C 
कहते हैं | | 
जिस प्रकार रात्रिके. अन्धक — 
दिन आच्छादित हो जाता है है. 
प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोमे m ; 
रूपसे प्रतीत होनेवाला मनका स्प 
रूप देतसमूह [इस अत्रस्थामे] प्र ` 
के सहित अपने उस(विशिष्ट) खख : 
का त्याग न कर अज्ञानसे आच्छाहि 
हो जाता है; इसलिये इसे 'एकीमू' 
ऐसा कहा जाता है । अतः रि. 
अवस्थामें खभ और जाग्रतू--ये म : 
स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीभूतसे । 
जाते हैं, वह यह अवस्था अविक S 
रूपा होनेके कारण प्रज्ञानघन di 
जाती है । जिस प्रकार रा. 
ात्रिके अन्धकारसे एथक्त्वकी प्रत ४ 
न होनेके कारण सम्पूर्ण प्रा z 
घनीभूत-सा जान पड़ता है ३ 
प्रकार यह प्रज्ञानघन ही है । fh 
शब्दसे यह तात्पर्यं है कि १ 
समय प्रज्ञानके सिवा कोई $, 
जाति नहीं रहती । g 


मनका जो विषय और f ६ 
रूपसे स्फुरित होनेके आयात 
दुःख है उसका अभाव Eb 
कारण यह आनन्दमय अँ 
आनन्द्बहुर है; केवळ आनन्द 


A] 


| 


l 
| 
। 


S | 


' wo भा० ] 


आगम-म्रकरण 


२७ 


* M o डिश A ies ln i rE 


| Wed, 


IS 
वि 
मः 


रार 


Tdi 


| AGUR, 
| आनन्दः? (go उ०४।३। 


म अनात्यन्तिकत्वात्‌ । यथा लोके 


निरायासस्थितः सुख्यानन्द- 
अत्यन्तानायासरूपा 
हीय॑ स्थितिरनेनानुभूयत इत्या- 


“एपोऽस्य परम 


। ३२ ) इति श्रुतेः । 


खमादिग्रतिवोधचेतः प्रति 


i  डारीभूतत्वाच्चेतोयुखः। बोध- 
ad 


लक्षणं वा चेतो द्वार झुखमस्स 
स्वभाद्यागमन प्रतीति चेतोमुख! । 
भूतभविष्यज्ज्ञातृत्वं सर्वविषय- 


T ज्ञातृत्वमस्येवेति प्राज्ञ: । सुषुपतोऽपि 


है! 


VA A 


क है सी 
simos e ST TT 


हि भूतपूवंगत्या प्राज्ञ उच्यते । 
अथ वा प्रज्ञप्रिमात्रमस्येवासा- 
धारण रूपमिति प्राज्ञः, इतरयो- 


' षिशिष्टसपि विज्ञानमस्ति । सोऽयं 
प्राज्स्तृतीयः पाद; ॥ ५ ॥ 


ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें 
आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं है; 
जिस प्रकार लोकमें अनायासरूपसे 
स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग 
करनेवाला कहा जाता है, उसी 
प्रकार, क्योंकि इस अत्रस्थामें यह 
आत्मा इस . अत्यन्त अनायासरूपा 
स्थितिका अनुभव करता है, इसलिये 
यह आनन्दसुक कहा जाता है 
जसा कि “यह इसका परम आनन्द 
है” इस श्रतिसे सिद्ध होता है । 


सप्ादि ज्ञानरूप चेतनाके प्रति 
द्वारखरूप होनेके कारण यह 
चेतोसुख है | अथवा खप्नादिकी 
प्राप्तिक लिये ज्ञानखरूप चित्त ही 
इसका द्वार यानी मुख है, इसलिये 
यह चेतोमुख है । भूत-भविष्यत॒का 
तथा सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता यही 
है, इसलिये यह प्रान्न है । 
सुषुप्त होनेपर भी इसे भूतपूर्वगतिसे 
"HIS कहा जाता है। अथवा 
केवल ग्रज्ञप्ति ( ज्ञान ) मात्र इसीका 
असाधारणरूप है, इसलिये यह 
प्राज्ञ है, क्योंकि दूसरोंको ( विश्व 
ओर तैजसको ) तो विशिष्ट विज्ञान 
भी होता है । वह यह प्राज्ञ ही 
तीसरा पाद है ॥ ५॥ 


भान? 


३-४ 
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NAA सवकारणत्व = 


एष सवश्वर एष सवज्गः एषोऽन्तयाम्येष योग 
सवस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ ॥६॥ 

यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है और सफ 
जीवोंकी उत्पत्ति तथा छयका स्थान होनेके कारण यह सवका m 
भी है ॥ ६ ॥ | 


` एप हि स्वरूपावस्थ! सर्वेश्वरः | अपने खरूपमें स्थित यह (प्रा! 
ही सर्वेश्वर है, अर्थात्‌ euo 


` साघिदेविकस्य भेदजातस्य सवेस्ये सहित सम्पूर्ण मेदतमहका न 


शिता नंतसाज़ात्यन्तरभूतो5- | शन ( शासन ) करनेवाला है| 
हे सोम्य ! यह मन ( जीव ) प्रा 
न्येषामिच । “प्राण 

मि आणबन्धन हि । ( प्राणसंब्चक बह ) रूप बन्धनवाह त्रि 
सोस्य मन!” (छा० उ० ६ । ८। | है” इस श्रतिसे अन्य मतावलम्बिग 
के सिद्धान्तानुसार [ सर्वज्ञ परमेश्व T 


२) इति श्रतेः । अयमेव f 
शत श & सवस्थ इस प्राज्ञसे कोइ विजातीय qa 


` संबेभेदावस्थो. ज्ञातेत्येप सर्वज्ञः । | नहीं है । सम्पूर्ण भेदमें स्थित ge 


` | यही सबका ज्ञाता है; suffr 
एपोञ्न्तर्यास्यन्तरनुप्रबिश्य aiqi यह qia हे | [ mn ] या 


अन्तयामी है अर्थात्‌ समस्त प्राणियों दृष्ट 
सूतानां [नयन्ता 
{ प्येप एव । अत के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उन 
एव यथोक्तं सभेदं जगत्म्रस्रयत | नियमन करनेवाला भी यही BOO 
इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सा 
८ विच 
त्येष योनि सेस । यत एवं | जगत्‌ उत्पन्न होता है; इसलिये य >: 
प्रभवश्चाप्ययश्च प्रभवाप्ययो हि न कारण है | क्योंकि ऐसा कोई 
यही समस्त प्राणियों 
m और 
भरतानामंप एव ॥ ६॥ | उत्पत्ति और ल्यस्थान भी हैं | रिसा 


s 
H 
| 
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< | amo भा० ] आगम्न-प्करण २९, 

| SPs eei. ६८२० mcer Er EN NE NE 
B | एक हाँ आत्माके तीन भेद 
j अत्रेते छोका भवन्ति-- 

क्‌ इसी अर्थमें hm है - 
mo अत्रैतसिन्यथोक्तेऽ्थ एते पू ] 

| SH एते | यहाँ इस पूर्वोक्त ennt ये श्लोक 
m लोका भवन्ति । ॥ 

' बाहेष्परज्ञो ERICEK]! द्यन्तःप्रज्ञर्तु तेजसः | 
८ ` RAN प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ १ ॥ 
a विभु विश्व 2 aaa है, तैजस अन्तःप्रज्ञ है तथा प्राज्ञ घनप्रज्ञ 
( प्रज्ञानधन ) है। इस प्रकार एक ही आत्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है ॥ १॥ 
| वाहिष्प्रज्ञ इति । पर्यायेण | akoa इत्यादि । इस छोकका 
वाळ त्रिस्थानत्यात्सोऽहमिति स्मृत्या तात्पर्य यह है कि क्रमशः तीन 
d स्थानोंवाल्य होनेसे और "मैं बही हूँ? 
था| मा तसन्धानाच खानत्रयव्यतिरि- | इस'प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान 
किया जानेके कारण आत्माका तीनों 
-॥ स्थानोंसे पृथक्त्व, एकत्व, झुद्धत्व 
सिद्धमित्यभिम्रायः। महामत्स्यादि- और असंग सिद्ध होता है, जैसा 


[a mn 
E क्ततवमेकत्वं शुद्भत्वमसङ्गत्व च 


| | कि महामत्स्यादि इष्टान्तका वर्णन 
यो दान्तश्ुतेः ॥१॥ | करनेवाली श्रुति क बतढाती है ॥१॥ 
क — kea 


/ ERREUR Um ——— हकका कराए? 

| M DI Pd नदोमें रहनेवाला कोई बलवान्‌ मत्स्य उसके प्रवाहसे 

ह E is के दोनों तटोपर आता-जाता रहता है; किन्तु उन 
i pet quw. होनेके कारण उनके गुण-दोर्षोसे युक्त नहीं होता तथा जिस प्रकार 
कोई दा पक्षी आक्ारमें खच्छन्द्गतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार स्मन 
(और जाग्रत्‌ दोनों स्थानोमें सञ्चार करनेवाला आत्मा एक, असंग और m 
SN मानना उचित ही है | ('देखिये gogo ४। ३ । १८, १९ ) 


॥ 
| 
M 
^N 
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२० माण्ड्वयोपनिषद्‌ [ गो० का). 


विश्वादिके विभिन स्थान 


जागरितावस्थायामेब विश्वा- | जाग्रत्‌ अबस्थामें ही विश्व था 
दीनां त्रयाणामनुभवग्रदशनाथाऽ| तीनोंका अनुभव दिखळानेके ढ्रि 
यं ठोक! यह लोक कहा जाता है ' 


द्क्षिणाक्षिसुखे विशो मनस्यन्तस्ठु तैजसः d 
आकाशे च हदि प्राज्ञञ्जिधा देहे व्यवस्थितः॥ २। 


दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तेजस मनके भीतर रहता ह 
प्राज्ञ हृदयाकाशमें उपलव्ध होता है । इस प्रकार ग्रह [ एक ह्वी आला 





शरीरमें तीन प्रकारसे स्थित है || N E: 


दक्षिणमक्ष्येत सुखं तसिन्‌ 
प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां ANS- 
सुभूयते । “इन्धो ह यै au 
योऽयं दक्षिणेऽक्चन्पुरुषः” (qo 
उ०७४।२।२) इति sm 
इन्धो die वैश्वानरः 
आदित्यान्तर्गतो बैराज आत्मा 
चक्षुषि च द्रष्टेकः । 


न्वन्यो हिरण्यगभ! क्षेत्रज्ञो |. | 
| दक्षिण नेत्रमें स्थित A 


दक्षिणे$््षण्यक्ष्णोनियन्ता set 
चान्यो देहखामी । 


होता है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१, जो जागरित अवखामे स्थूल पदार्थोका भोक्ता होनेके कारण इद 


7220 


दक्षिण नेत्र ही मुख (उपलबि 

का स्थान) है; उसीमें प्रधानतां 
स्थूल पदार्थोके साक्षी fm 
अनुभव होता है। “यह जो दहि. 
नेत्रमे स्थित पुरुष है 'इन्ध ना. 
प्रसिद्ध हैं” इस श्रुतिसे भी यही प्ररमा t 
होता हे दाप्तियुणविशिष्ट वैश्वानर 
इन्ध' कहते El आदित्यान्ता, से 

वैराजसंज्ञक आत्मा और नेत्रोम सि. 
साक्षी-ये दोनों एक ही हैं। | . 


शंका-हिरण्यगर्भ अन्य है त॑ 


ee, OF 


m 


ता और साक्षी देहका सँ 


क्षेत्रज्ञ अन्य है | [ उन A 
च! एकता कैसे हो सकती है £] 


——_— ई 


rai RR ovis m3 
Sse mas sas a d mami uri ctm rA ROM 


फो | § ' 
| matomo ] 
< | 


आगम-प्रकर'ण 


२१ 


< Es i SE S MB ie he ६६२७७. «८३2... 02. 


न) खतो भेदानस्युपगमात्‌। 


| “एको दवः STIS qe" 


| (शवे० ge ६। ११) इति 
' श्रुतेः। “क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्वि 


| सर्वक्षेत्रेष भारत ” (गीता १३। 


"i | E 
मित्र च स्थितम्‌’ (गीता १३। 


त्मा. 
| १६) इति ent । स्वेषु करणे- 
| ष्वविशेषेपि 
' लब्धिपाटवदर्शनात्तत्र विशेषेण 
; निदेशो विश्वस्य । 


२ ) “अविभक्त च भूतेषु विभक्त- 


दक्षिणाक्षण्युप- 


दाक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्टा नि- 


' मोलिवाक्षत्तदेव सरन्मनस्न्तः- 
' खस इव तदेव वासनारूपाभि- 


व्यक्त पश्यति । यथात्र तथा 
खमे । अतो मनस्यन्तस्तु तेजसो- 


' ऽपि विश्व एव । 


आकाशे च हृदि सरणाख्य- 


' व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो 


समाघान-नहीं [ ऐसी बात 

नहीं है], क्योंकि उनका स्वाभाविक 
भेद नहीं माना गया, क्योंकि 
“सम्पूर्ण भूतोमें एक ही देव छिपा 
हुआ है” इस श्रुतिसे तथा “हे भारत ! 
समस्त क्षेत्रमे क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान? 
"LE वस्तुतः ] विभक्त न होकर 
भी विभक्तके समान स्थित है” इत्यादि 
स्मृतियोंसे भी [यही वात सिद्ध 
होती है ]। सम्पूर्ण इन्द्रियोमे समान- 
रूपसे स्थित होनेपर भी -दक्षिण 
नेत्रमें उसकी उपळब्धिकी स्पष्टता 
देखनेसे वहीं विश्वका विशेषरूपसे 
निर्देश किया जाता है । 


दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप- 
को देखकर फिर नेत्र मूँद मनमें 
उसीका स्मरण करता हुआ वासना- 
रूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका «rei 
उपळ्च्धकी तरह दर्शन करता है । 
जिस प्रकार इस अवस्थामें होता है, 
ठीक वैसा ही खप्तमें होता है | 
[ इसलिये यह जाग्रतूमें खप्न ही है ] 
अतः मनके भीतर स्थित तैजस भी 
विश्व ही है। 

तथा स्मरणरूप व्यापारके निवृत्त 
हो जानेपर हृदयाकाशमे स्थित प्राज्ञ 
मनोव्यापारका अभाव हो जानेके 
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२२ माण्डूक्योपनिषद्‌' [ गो० - | 


| IE, e Es Ss et es Sf 


i 


धनप्रज्ञ एव भवाति; मनोव्यापा- | कारण एकीभूत और aa |. 


रामावात्‌। दर्शनखरणे एवं हि | रौँ जाता है । दर्शन और ससह 
मनका स्फुरण हैं, उनका अग 


सन;स्पन्दिते; तदभावे हथेवा-|हो जानेपर जो जीवका हये 


विशेषेण प्राणात्मनावस्थानस्‌ | नळ ही निर्विशेष प्राणरूपपे fe | 
T >A श ०५, | दोना हे | वही जाम्रतूमे सुपुप्तिह]| 
प्राणो ह्येवेतान्सवोन्संबड क्त” 

गो LEE | “प्राण ही इन सबको अपने à 
(छा० 3० ४। ३। ३) इति थरुतेः। | कर लेता है” a इ 
तेजसो Romi सनः | त होता है। rf 
| joe m होनेके कारण तेजस ही हिरण्य 
स्थत्वात्‌ । "लङ्ग मनः? (go है । "[ सत्रह अवयत्रवाल | 


उ० ४।४। ६) | “मनोमयोज्य 8€ मन” “यह gg 
T मनोमय है” इत्यादि श्रतियोंसे ग॑ 


इत्यादिथुतिभ्यः | सिद्ध होती है ]। 3 


ननु व्याकृतः ग्राणः सुषुप्ते । संका-सुषत्तिमें भी प्राण व॑ के 
" व्याकृत ( विरोषभावापन्न ) हँ 
तदात्मकानि करणानि भवन्ति । | होता है | तथा [ आणो 
A M "Wilde इस श्रतिके अनुसार 
फथमव्याक्ृतता ! इन्द्रियाँ मी प्राणरूप ही हो जाती ही. 


फिर उसकी अव्याक्रतता कैसे ad 
गयी 2 H 


iad 


ik ^ f A | T: 
क्योकि तैजसकी उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्यगर्भकी समष्टि म T 


तथा समष्ठि-व्यष्टिका परस्पर अभेद है। 
“यहां हिरण्यगर्मको ही “पुरुष? कहां गया है। के 
T क्योंकि सोये हुए पुरुषके 


TS 


| आ त पास बैठे हुए shih वह ऐसा d | हेट 


| 
E | 
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फो i L] 
, शां०अ० ] आगम-प्रकरण २: 
बि ३ 
ES Es aE Ss ss woe i eins eS EC, 


शह | 3 : च्य à 
m नष दोषः, अव्याकृतस्य | समाधान-यह कोई दोष नहीं 
4! देदाकाठविदोपाभा है, क्‍योंकि अव्याकृत पदार्थमें देश- 
TROC जुहो SUBISPRIIINT | काङरूप विशेष भावका अभाव होता 
"3 ' णानाम्‌ वात । यद्यपि प्राणा- | है । a [ जैसा कि सप्नावस्थामें 
| अब्याङ्तत्वरम्‌ o. होता है ] प्राणका अमिमान रहते हुए 
EC माने व्या- 
है) मिमाने सति | तो उसकी व्याकृतता है ही तथापि 
Ñ ठर | ळुततेव ग्राणय्य तथापि पिण्ड- सुषृप्तावस्थामें ग्राणमें पिण्डपरि- 
Da SN च्छिन्न विशेषका अभिमान [ अर्थात्‌ 
(खि १९छसविशषासिमाननिरोधः | यह मेरे शरीरसे परिच्छिन्न प्राण 
प्या प्राणे भवतीत्यव्याकृत एव प्राण; | दै ऐसा अभिमान]नहीं रहता; अतः 
"8  —— परिच्छिनदेहामिमानियोक्रि लिये भी 
E. | WS परिच्छिन्नाभिमानवतास्‌ । | उस समय वह अव्याकृत ही है | 
ai यथा आणलये परिच्छिन्ना जिस प्रकार प्राणका ख्य [अर्थात्‌ 
3 मृत्यु ] होनेपर परिच्छिन्न Sur 
एकत मिमानिनां प्राणो5व्याकृतस्तथा भिमानियोंका प्राण अव्याकृतरूपमें 
Muere NUT रहता है उसी प्रकार प्राणामिमानियों- 
E. ez को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त 
H. होनेपर उसकी अव्याकृतता आर 
| eq - ^ घेसी 
gi “पाइप समाना प्रसवबीजात्म असव-बीजरूपता वैसी ही है। अतः 
75 कत्वं च तदध्यक्षञ्रैकोञव्याक्रता- | अन्याकृत और gaf] इन दोनों 
Wt RECIPES अवस्थाओका साक्षी भी अब्याकृत 
है. वस्थः । परिच्छिन्नाभिमानिना- | अवस्थामे रहनेवाला एक ही [ चेतन 
qi £ s आत्मा ] है । परिच्छिन्न देहोंके 
| मध्यक्षाणां च तेनेकत्वमिति | अभिमानी और उनके साक्षियोंकी 
E m उसके साथ एकता है; अतः [प्राज्ञके 
म॑! पूर्वोक्त विशेषणमेकीभूतः प्रज्ञान- | RA “एकीभूतः प्रज्ञानधनः आदि 
| पूर्वोक्त विशेषण उचित ही हैं; 
i घन इत्याद्युपपन्नम्‌ | TAT- .विशेषतः इसलिये भी, क्योंकि इसमें 
| [ अधिदेव अव्याकृत और अध्यात्म 
{| हेतुत्वाच्च । . | प्राज्ञकी एकतारूप ] उपर्युक्त हेतु 
| — |भीविद्ममानहै। 


| 

t 

I ` 
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२४ _ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ शौक | 
| i ३. i 
| कथं ग्राणशब्दत्वमव्याकृतस्य। | शंका-किन्तु अव्याकृत ग्रा ` 
शब्दवाच्य कैसे हुआ ! | 
| “ग्राणबन्धनं हि सोम्य मनः? | समाधान--“हे ded. 
. (छा०उ०६।८।२) इतिश्रुतेः। | माणके दी अधीन हे” eur ufi 
b | ; अनुसार । | 


dg तत्र “सदेव सोम्य? | शंका-किन्तु वहाँ तो ms 
Wi" इस श्रतिके अनुसार प्रसह. 

छा० उ० ६ | इति T | ` 
( रु RIRI) इति प्राप्त सङ्गम ही प्राण शब्द 

रकृतं सहर प्राणशब्दवाच्यस्‌ । | वाच्य हे । हि 

नेष दोषः, बीजात्मकत्वाम्यु- | समाधान--वहां यह दोप बह [3 

पगमात्सत;ः । यद्यपि | हो सकता, क्योंकि [उस प्रसङ्ग. 


प्राणशन्द्स्य : सद्गह्मदी e d: 
ama AD आणशब्दवाच्यं वी बीजात्मकता खीकार ई. 


| यद्यपि वहाँ “प्राण? शब् * 


| 

| 

| dk. 

| परत्वम तत्र तथापि जीवप्रसव- | 

| | बीजात्म रित्य वाच्य सड है तथापि जीवो. 

| rom ARERR | उत्पत्तिकी बीजात्मकताका f 
अनव प्राणशब्दत्व सत; सच्छब्द- | न करते हुए ही उस ues 

।। वाच्यता च । यदि हि निबीजरूप | माणशम्द्य और सत्‌" शब्द S 


विवक्षितं बरहमाभविष्यत्‌ “नेति | माना गया है। यदि के 
नेति? सत्‌? शब्दसे निर्बीजब्रह्म वह्यं ३ 
ति” (ब्र० उ० ४।४।२२ i 
४।५। i ! इष्ट हो तो उसे “यह नहीं है! १ 
VR १५) “यतो वाचो | यह नहीं है” ' 'जहाँसे वाणी जे ९ 
वतन्ते” ( ते० उ० २ | ९) | आती है” “बह विदितसे अन्या 9 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- | और अविदितसे भी ऊपर है व 
ftam" ( के० go १ | ३ ) “क प्रकारसे कहा जायगा, जै | त 
इत्यवक्ष्यत्‌ “न सत्तर च्यते!’ "E न सत्‌ कहा जाता है i | 


(गीता १३। १२)इति स्मृतेः। | होता है। 





| 
| 
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कळ | SEs cE cE i ioe wii i i, 


। atomo ] 
न्नर) l 
T es n. करे) ex ® 
निर्बीजतयेव चेत्सति लीनानां 
Im | 


` | पपत्तिः स्यात्‌ । झुक्तानां च 


| पुनरत्पत्तिप्रसङ्गः, चीजामावा- 
पस 
ti | 

| ज्ञानानथक्यप्रसङ्ग:। तसात्सबीज- 
पक. 
रक, 
व्दव। व्यपदशः । 
वों 
त्या | « 
ड्र. अत एव अक्षरात्परत; परः” 
Cai ( go उ० २। १। २ ) | 


oq सवाद्याभ्यन्तरो जः” ( go 
कह 3? २।१। २) । “यतो 
mi वाचो निवतंन्ते” (ते? उ० २। 
बै. ९ ) V “नेति नेति” (o go 
qi, ४॥ । २२ ) इत्यादिना बीज- 
है वत्तापनयलेन व्यपदेशः 

जै तामबीजावस्ां तस्येव प्राज्ञशब्द- 


और यदि वहाँ [सत 
शब्दसे | ` ब्रह्मका निर्बीजरूपसे 


सुपुप्तमलययोः पुनरुत्थानानु- | ही निर्देश करना इष्ट हो तो सुषुप्ति 


और प्रलय ( मरण) अवस्थामें SGG 
लीन हुए पुरुषोंका फिर उठना[अर्थात्‌ 
उत्पन्न होना] सम्मव नहीं होगा तथा 
मुक्त परुषोंके पुनः उत्पन्न होनेका 


शेषात्‌। ज्ञानदाह्यत्रीजाभाचे च | प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा,# क्योंकि 


[मुक्त और सतमें छीन हुए quini] 
बीजत्वका अभाव. समान ही है । 


भ्युपगसंनव संतः ग्राणत्व- तथा ज्ञानसे दरधं होनेवाळे बीजका 


अभाव होनेपर ज्ञानकी व्यर्थताका 


¦ व्यपदेशः सवंश्रुतिषु च कारणत्व- | मी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । अत 


सद्भझकी सबीजता स्वीकार करके 
ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रुतियोंमें 
कारणरूपसे उल्लेख किया गया है | 

इसीलिये “वह पर अक्षरसे भी 
पर है” “बह वाझ (कार्य) और 
अभ्यन्तर (कारण) के सहित 
[ उनका अधिष्ठान होनेके कारण] 
अजन्मा हे” “जहाँसे वाणी लोट 
आती है” “यह नहीं है यह नहीं 
है इत्यादि श्रतियोंद्वारा शुद्ध ब्रह्मका 
निर्देश बीजवत्त्वका निरास करके 
ही किया गया है। उस प्राज्ञ 
शब्दवाच्य जीवको, देहादिसम्बन्ध 
तथा जाग्रत्‌ आदि अवस्थासे रहित 


E^ 
di * क्योंकि निबीज ब्रह्ममें लोन हुए मुक्तोंका पुनजन्म माना नहीं गया 


सरि! ओर यदि उस अवखामे भी 
पुनजन्म होना मानना पड़ेगा। 

| 
| 


| 


पुनजन्म स्वीकार किया जाय तो मुक्तिसे भी 
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| , २६ माप्डक्योपनिषदू [ गौ० का, | 


वाच्यस्य तुरीयत्वेन देहादिसंचन्ध-| उस पारमार्थिकी अत्रीजातान 
जाग्रदादिरहितां पारमाथिकीं | ठरीयरूपसे अळग वर्णन A. 
एथग्वक्ष्यति. | बीजावस्थापि न | कला व होनेपर (| : 
किञ्चिदवेदिपमित्युत्थितस्य | ॐ" पता ग्द रहा ऐसी प्रती 
UN _/_ | देखनेसे शरीरम अनुभव ER 
TR E SW GANT | है। इसीसे “वह देहमें तीन प्रकाहे' : 
त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते ।२।| स्थित है? ऐसा कहा गया ÈRI . 
~ 5 
विश्वादिका त्रिविध भोग | 
बिश्वो हि स्थूल्मुझनित्य॑ तैजसः प्रविविक्तसुकV। | 
i आनन्दसुक्तथा प्राज्ञस्रिधा भोगं निबोधत ॥ ३। 
बिश्व सवेदा स्थूळ पदार्थोंको ही भोगनेबाळा है, तैजस सूक्ष्म पदा 
का भोक्ता है तथा प्राज्ञ आनन्दको भोगनेत्राला है; इस प्रकार इन त 
. तीन तरहका भोग जानो ॥३॥ |. 


७ ९ « . a | र 
स्थूल तपयत विव प्रविविक्त' तु तैजसम्‌। |. 
आनन्दश्न तथा प्राज्ञं त्रिधा तृप्ति निबोधत ॥ ४ | : 
ग स्थूळ पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी*तृप्ति करणे fr 

गाडा ह तथा आनन्द प्राज्ञकी; इस प्रकार इन जी द | 
E इनकी तृप्ति भी तीन तरह स 


उक्ताथों छोको ॥ ३-४॥ 


a कटक क्क. QE ZR i RS. m ám ur जाता पक एक “एक नामा) - 7 
- ze E 
. guse . wi £ 


itd 


TE 
Y 

| P 
Yii 
KEN, 
| ; 
७ 
? 

X 

ul 
i : 
E; 
j है , 
> 

) 3 e 


| "~ NUN | q 
इन दोनों इलोकोंका अर्थ क | 
जा चुका है ॥ ३-४ |] q 


त्रिविध भोका और भोग्यके ज्ञानका फल | 





त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः । j 
दैतदुभयं w gena लिप्यते ॥ ५ d 


| 
! 
| 
| 
| 
| 
} 
१ 
१ 





| 
| 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Tem 
१, e ise कै! 
X r शां० भा० ] 


आगम-प्रकरण 


SS 


RR 
il भोक्ता वतळाये गये हैं 
पुर 
तीह. | 
काणे स्थूलप्रविविक्तानन्दाख्यं भोज्य- 

IRI " 
सेक त्रिधाभूतस्‌ । यश्च विश्व- 
| तजसप्राज्ञाख्यो भोक्तेकः सो5ह- 
| सित्येकत्वेन प्रतिसन्धानादुद्रष्ट- 
a दि 
दंगे. qm प्रकीतितः; यो वेदै- 
इनर, तदुमय भोज्यभोक्ततयानेकधा 
भिन्न स usb fons 


भोज्यस्य स्वस्यैकस्य भोक्त 


[जाग्रत्‌ , खप्न ओर सुपुसि--इन ] तीनों स्थानोंमें जो भोज्य और 
इन दोनोंको जो जानता 2, वह [भोगोंको ] 
गते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 


CIS Tag जाग्रदादणु 


जाग्रत्‌ आदि तीन स्थानोंमें जो 
स्थूळ, सूक्ष्म और आनन्द्संज्ञक तीन 
भेदोंमं बटा हुआ एक ही भोज्य है 
और “वह मैं हूँ” इस प्रकार एकरूपसे 
अनुसंधान किये जाने तथा द्रष्टत्वमें 
कोइ विशेषता न होनेके कारण 
विश्व, तेजस और प्राक्ननामक जो 
एक ही भोक्ता बतलाया गया है- - 
इस प्रकार भोज्य और भोक्तारूपसे 
अनेक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों 
(भोक्ता और भोज्य) को जो जानता 
है वह भोगता हुआ भी feu नहीं 
होता, क्योंकि समस्त भोज्य एक ही 
भोक्ताका भोग हे | जैसे अग्नि अपने 


वित्रय काष्ठादिको जलाकर [ न्यूना- 


E भोज्यत्वात्‌। न हि यस्य यो विषयः 

] m धिक नहीं होता अपने स्वरूपमें . 
हब स तेन हीयते बधते वा; न | सदा समान रहता है ] उसी प्रकार 
जिसका जो विषय होता है वह उस 
विषयके कारण हास अथवा वृद्धिको 


प्राप्त नहीं होता ॥५॥ 


आण हा सवक WB करता हे 
मभवः सवंभावानां सतामिति विनिश्रयः 
सर्व जनयति पाणश्चतोऽशून्पुरुषः पृथक ॥ ६ ॥ 


की S खबिपय दग्ध्वा काष्टादि 
' तदवेत्‌ ॥५॥ 


ams erranei 


es 
—— 
=e oae cane rdi m rre 


Rl — i MD D pus Ba 
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ai ies eno. ei es, sls ai cis DS I SD | 

यह सुनिश्चित बात है कि जो पदार्थ विद्यमान होते हैं F 
सबकी उत्पत्ति हुआ करती है । बीजात्मक प्राण ही सबकी उता | 
करता है और चेतनात्मक पुरुष चैतन्यके आभासभूत जीवोंको sm 


अलग प्रकट करता है ॥६॥ 

सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्या- 
कृतनामरूपमायाखरूपेण सवे- 
भावानां विश्वतेजसम्राज्ञभेदानां 
प्रभव उत्पत्तिः | qug च-- 
“वन्ध्यापुत्रो न quer मायया 
वापि जायते” इति । यदि 
हासताभेव जन्म स्याह्रह्मणो- 
5व्यवहायस्थ ग्रहणद्वाराभावाद- 
सच्चप्रसङ्ग;। इष्टं च रञ्जुसर्पादी 
नामविद्याकृतमायाबीजोत्पन्नानां 
रज्ज्वाद्यात्मना सत्त्वम्‌ । न हि 
निरास्पदा रज्जुसपेमरगतृष्णि- 
कादयः कचिदुपलभ्यन्ते 
केनचित्‌ । यथा रज्ज्वां 
्रासर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्प; 
सन्नेवासीत्‌) एवं सर्वभावा- 
नामृत्पत्तेः प्राक्प्राणबीजात्मनेव 
सच्वम्‌ इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति- 
“ARITU (go go २।२।११) 
“आत्मेवेदमग्र आसीत्‌? (बू० उ० 
१।४।१)इति। ` 
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सत्‌ अर्थात्‌ अपने enge 
नामरूपात्मफ मायिक खरा 
विद्यमान विश्व, तैजस और प्र. 
भेदवाले सम्पूर्ण पदार्थोंकी उत्त 


हुआ करती है। आगे ( प्रक० ३ का 


| 


२८ में) यह कहेंगे भी कि “बन्ध्या | 


न तो वस्तुतः ओर न मायासे ही उ. 


i 


होता है ।” यदि असत्‌ (wed 
अविद्यमान ) पदार्थोंकी ही ww 
हुआ करती तो अव्यवहार्य sg 

हण करनेका कोई मार्ग न रहने. 


उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उपहिं. 


हो जाता । अविद्याकृत माया 


बीजसे उत्पन्न हुए रउ्जुसर्पादिकी। 
रज्जु आदिरूपसे सत्ता देखी गयी है| 


l 


किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जु 


अथवा मृगतृष्णा आदि कमी ग 
देखे | जिस प्रकार adat su 
पूर्व वह रज्जुमें रज्जुरूपसे सत्‌ 
था उसी प्रकार समस्त पदार्थ अ 


उत्पत्तिसे पूव प्राणात्मक बीजरुपँ 


सत्‌ ही थे । इसीसे श्रति भी कह 
हे “यह ब्रह्म ही है?” «gea 
आत्मा ही था” इत्यादि । | 


P. pea 


Afia. 


रे का! 
y भाचविलक्षणानग्निबिस्फुलिङ्गवत्‌ 
।उ सलक्षणाज्ञलाकंवच्च जीवलक्षणां- 
स्पर 
ud 
a" 


Ww 


रहन 


il 
a 
पिं 
त्‌ 


आए 


aito भा० ] 
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qd जनयति प्राणश्रेतो- 
शूनंशव॒ इच रवेश्रिदात्मकस्प 


| पुरुषस्य चेतोरूपा जलाकंसमाः 


ग्राजतैजसविश्वभेदेन देवतिय- 


| शादिदेहभेदेषु विभाव्यमाना- 


श्रेतोंशवो ये तान्पुरुप; पृथग्विषय- 


स्त्वितरान्‌ सवभावान्‌ प्राणो 


चीजात्मा जनयति tasot- | 
a नाभि)? (gogot?l? he) "is 
qf 
याई 
E २। १। २० ) इत्यादिश्रुतेः ॥ ६॥॥ 
या 


मे; क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” (zo go 


सत्र पदार्थांको [ वीजरूप ] प्राण 
ही उत्पन्न करता है । तथा जो 
sed प्रतिविम्बित  सूर्यके 
समान देव, मनुष्य और तिर्यगादि 
विभिन्न शरीरोंमें प्राज्ञ, तैजस एवं 
विश्वरूपसे भासमान चिदात्मक 
पुरुषके किरणरूप चिदाभास हैं, उन. 
विषयभावसे विलक्षण तथा ant 
चिनगारी और जलमें प्रतिविम्बित 
सूर्यके समान सजातीय AR 
पुरुष अलग ही उत्पन्न करता है । 
उनके सिवाय अन्य समस्त पदार्थॉ- 
को बीजात्मक प्राण उत्पन करता है, 
जैसा कि “जिस प्रकार मकड़ी 
[जाळा वनाती है ]” तथा “जैसे 
। अग्निसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ 
निकलती हें” इत्यादि श्रतिर्योते 
सिद्ध होता है ॥६॥ 








—S (e 2— 


Bh विषयमे भिच-भिच विकल्प 
विभूति प्रसवं खन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः 


सप्नमायासरूपेति 


सृष्टिरन्योवकल्पिता ॥ ७ ॥ 


सृष्टिके विषयमें विचार करनेवाले दूसरे छोग भगवानकी विभूतिको 
ही जगतूकी उत्पत्ति मानते हैं तथा दूसरे लोगोंद्वारा यह सृष्टि खप्न और 
मायाके समान मानी गयी है ॥ ७ ॥ | 


. ७७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





' ३० WEST [ site E | 


Es SE cE Eels eis oi Ee i याट 2०... vin, च्छ 3 


विभूतिर्बिस्तार इथरस्य सृष्टि यह सृष्टि e विभूति x 
E m उसका विस्तार है--ऐसा gm 
रिति सुष्टिचिन्तका मन्यन्ते न | Runs बिचार करनेवाले ढोग E E 
`तु परमार्थचिन्तकानां सृष्टाबादर | ३ । तात्पर्य यह है कि पसा „ 
त चिन्तन करनेवालोंका सृष्टिके वि, C 
इत्यथः। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप | म॑ आदर नहीं होता; जसा [n a 
( परमात्मा ) मायासे अनेक रू 
» | 
इयते ( qo go २।५। १ ९, ) | वाला हो जाता है” स श्रतिसे सि g: 
इति l न हि मायाविनं | दता है, [केवळ वहिर्सस पुरष 
सत्रमाकाशे निक्षिप्य तेन 
 सायुधमारुद्य चक्षुरगोचरतामतीत्य 


उसकी उत्पत्तिके विषयमे तह 
तरहकी कल्पना किया करते हैं]. 
युद्धेन खण्डशर्छिन्नं पतित 
पुनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृत- 











आकारामें सूत फॅककर IN 
राखोंसहित आरूढ़ हो नेत्रेन्द्रियं 
पहुंचसे परे जाकर युद्धके द्रा 
अनेकों टुकड़ोंमें विभक्त होकर ९ 
इए मायावीको पुनः उठता देखे 
वाळे पुरुषोंको उसकी रची हुईमा | 
आदिके खरूपके चिन्तनमें आह 
नहीं होता | उस aram सूत्र त्व 
विस्तारके समान ही ये ggi ए 
खभादिके विकास हैं; तथा उ 
( सूत्र) पर चढ़े हुए amd 
समान ही उन ( सुषुप्ति आरि 
अवस्थाओं ) में स्थित प्राज्ञ एं. 
तेजस आदि हैं | किन्तु are 
मायावी तो सूत्र और उसपर कें 
इए मायावीसे भिन्न है और कई 
मायासे आच्छादित रहने ये 
कारण दिखळायी न देता ger 
एथिंवीपर स्थित रहता है वैसा ह 
| 


मायादिसतच्वचिन्तायामादरो ` 
भवति । तथैवायं मायाविनः gA- 
प्रसारणसमः सुषुप्तखम्ञादिविका- 
सस्तदारुढमायाविसम्च quur 
प्राशतेजसादिः सत्र तदारुदाम्या- 

॥ परमा्थमायावी स एव 
भूमिष्ठो मायाछन्नो$इृश्यमान एव 
खितो यथा तथा: तुरीयाख्यं 
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E KE i i ie Soe य, क. hr EE, 
E परमाथंतत््वम्‌ । अतस्तचिन्ताया- | तुरीयसंज्ञक परमार्थ तत्त्व भी & । 
wg मेवादरो युगुक्षणामार्याणा न के का iU t 
Ni निष्प्रयोजनायां सृष्टावादर इत्यतंः प्रयोजनहीन aÈ उनका आदर 
' छ खुटिचिन्तकानामेवेते विकल्पा m M i 
i सृष्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही 


M इत्याह--खभमायासरूपेति । | हैः इसासे कहा है--खप्तमायासरूपा 


mt - इति! अर्थात्‌ [ दूसरे इसे ] खप्तरूपा 
तह सरूपा मायासरुपा चेति ॥७॥ | और मायारूपा [ बतछाते & ] ॥७॥ 
हँ] “EIS 


उसा | इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टो विनिश्चिताः । 

E ` FERAN भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ ८ dU 

र कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि 'प्रभुकी इच्छा 
ही सृष्टि हे ।' तथा काळके विषयमें विचार करनेवाले [ ज्योतिषी लोग ] ` 

है कालसे ही जीवोंकी उत्पत्ति मानते हैं ॥ ८॥ 


आइ FOINA प्रभोः सत्यसंकरप- | भगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं; अत 


सू त्वात्सृष्टिघटादिः संकल्पनामात्रं | TOA WIE प्रसुका संकल्पमात्र 
--उनके संकल्पसे भिन्न नहीं हे | 


g 
उन सकश्पनातिरिक्तम्‌। कालादेव | तथा कोई-कोई सृष्टि काहीसे हुई 


क सृष्टिरिति केचित्‌ ॥८॥ है! ऐसा कहते हैं ॥८॥ 
sm. र 
[ए 


कि भोगार्थ सृष्टिरित्यन्ये क्रीडाथेमिति चापरे । 
देवस्यैष खमावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ & ॥ 


कुछ लोग “सृष्टि मोगके लिये है” ऐसा मानते हैं और कुछ 'क्रोडाके 
नेवे लय है! 
, है” ऐसा समझते हैं । [ परन्तु वास्तवमें तो ] यह भगवानका खभाव 
d ही है. क्योंकि पूर्णकामको इच्छा ही क्या हो सकती है? ॥ ९ ॥ 


3 
e n bee >> m 
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a यां 
भोगाथं क्रीडाथसिति चान्ये | दूसरे ढोग सृष्टिको 'यह 
अथवा क्रीडार्थ हे'-ऐसा मानत नि 
“देवस्यैष खभावोऽयम्‌? इस eS 
दषणं देवस्येष खभावोञ्यमिति | देवके खभावपक्षका आश्रय net 

इन दोनों पक्षोंको दोषयुक्त वळ्या 
दवस्य खभावपक्षमाश्चत्य) सर्वषां | हैं । अथवा “आप्तकामस्य का सुक्करप 
वा पक्षाणामाप्तकामख कास्पृहेति। पढ चोथा पाद सभी पक्षको हे ए 
युक्त बतलानेवाला है; कं 
न हि रज्ज्वादीनासबिद्याखमाव- अविद्यारूप अपने खभावके BU 
व्यतिरेकेण  सर्पाद्याभासत्वे TS आदिका सपोदिकी अमिग्यीति 


DEDE, में कारणत्व नहीं बतलाया; 
कारण शक्यं वक्तुम्‌ ॥९॥ RT 


सृष्टि मन्यन्ते । अनयोः पक्षयो 


सकता ॥ Il 
P+ 
चतुर्थं पादका विवरण | 
| चतुर्थः पादः क्रमप्राप्तो वक्तव्य | अब क्रमसे प्राप्त हुआ चटी 
| पाद भा बतलाना है, अतः १ 
| इत्याह--नान्त'प्रज्ञमित्यादिना | बात 'नान्त पम rtm हि 


सवृशब्दप्रवृत्तिनिमित्तशून्यत्वा- | कहते € । वह ( चौथा पारि 
सम्पूर्ण शब्दग्रबृत्तिके निमित्तसे US 
चस  शुब्दानभिघेयत्वमिति | है, अतः शब्दसे उसका वर्णन 7 


विशेपप्रतिपेथेनेव . च तुरीयं किया जा सकता | इसलिये शादि 


न 





) | A [ अन्तःप्रज्ञत्व आदि ] विशेष त्वात 
. निर्दिदिक्षति । प्रतिषेध करके ही उस हुरी 
५ >. .... | निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है । वमा 
शून्यमेव तदि तत्‌ । पूर्व ०-तब तो वह qma 
xs हुआ | Í 
ग मिथ्याविकल्पस्य | पिद्धान्ती-नहीं: क्योंकि की 


| ५० 
; | 
| 
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निनिमित्तत्वा्ुपपत्तेः । न हि| विकल्पका विना किसी निमित्तके 

बके जतसपपुरुपसृगत्ष्णिकादिब्रि- | टना सम्भव नहीं हे । चाँदी, सर्प, 


5 3r पुरुष आर Ugo 
[ RET: शुक्तिकारज्जुस्थाणूपरादि- m र e ii 
3 


वळूयतिरेकेणावस्त्वास्पदाः TAL | ऊसर आदिके विना निराश्रय ही 
ae | कल्पना नहीं किये जा सकते | 
१ एव ताइ प्राणादिसबेविकल्पा-| पूर्व०-यदि ऐसी वात है तब 
d यदि 
छिन x तो प्राणादि सम्पूर्ण विक 
क दि त्वातुरायस्य व्द्‌चाच्यत्वसू आश्रय होनेके Ene as 
NNN 
र्याति न प्रतिपेधैः श्रत्याय्यत्वम्‌ | शब्दका वाच्य सिद्ध होता है; जळके 
बा EM आधारभूत घट आदिके समान 
कि cig: | [अन्त:प्रज्ञलादिके] प्रतिषेधद्वारा उस- 
EU की प्रतीति नहीं करायी जा सकती | 
न; मराणादेविकल्पस्यासत्त्वा- चिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है; 


इडे फ्िकादिष्विव रजतादेः । | कि छक्ति आदिमे प्रतीत होने- 
वाळी चांदी आदिके समान प्राणादि 

3 हि सदसतोः सम्बन्धः geg- | विकल्प असदूप है। तथा सत्‌ और 

असतूका सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके 

पारी चिन मत्मागवस्तुत्वात्‌ । | कारण शब्दकी प्रवृत्तिका हेतु नहीं 


3 ' |हो सकता; और न गौ आदिके 
पि गसाणान्तरावषयरव समान वह खरूपसे किसी x 


(वादिवत्‌; आत्मनो निरुपाधि- | ्रमाणका ही विषय हो सकता है, 

क्योंकि आत्मा उपाधिरहित È | 
Pa । गवादिवन्नापि जाति- | इसी प्रकार अद्वितीयरूप होनेके 
P ER कारण सामान्य अथवा विशेष भाव- 
asda सामान्य | क अभाव होनेसे उसमें गौ आदिके 


शेपाभावात । नापि क्रियावस्थ | समाग जातिमत्त्व भी नहीं है । और 
अविकारी होनेके कारण उसमें 


मिपिकादिवदविक्रियत्वात्‌ | । पाचकादिके समान क्रियावत्त्व तथा 


५-६ 


| 
"| 
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£64 ।१९)। “तत्सत्यं स 


is ei Ie i o, ni e ei, MEME `. | T 


` नापि yai नीलादिव- निगुण होनेके कारण e 


के समान गुणवत्त ही है । ह| से 


es S ri 
निगुणत्वात्‌ । अतो नामिधानेन | उसका करिसी मी नाहे (पथ 


निर्देशमहेति | नहीं किया जा सकता | पसा 
शशविपाणादिसमत्वान्िरथ- | पूर्व ०-तब तो uua 
कत्वं तहिं | समान [err -होनेके करण्य 
उसकी निरर्थकता ही सिद्ध dsr 


न; आत्मस्वावगमे तुरीय- | िद्धान्ती-नहाँ; क्योंकिज्ञानी 


सार्थकत्वम्‌ वृत्तिहेतुत्वाच्छुक्ति आरोपित ] चाँदीको तृषया 
SRI इच रजत | 


तुष्णायाः। न हि तुरीयस्यात्म हो जाती है उसी प्रकार तुरीयां 
त्वावगमे सत्यविद्यातृष्णादिदो- | आत्मा है--ऐसा ज्ञान होते २ 
षाणां सम्भचोऽस्ति।न च | अनात्मसम्बन्धिनी qum 
त्मत्वानवगमे कारणमस्ति; सर्वो करनेका कारण होता है | उक्षण 
पनिषदां तादर्थ्येनोपक्षयात्‌। अपना आत्मा जान लेनेपर अम्‌ 


“'तृत््मसि’(छा०उ०६।८-१६) 
अयमात्मा ब्रहम” (qo go २। तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना वि 
रहती । और तुरीयको अपने! 


आत्मा” (छा o उ०६।८। 9 ६) खरूपसे न जाननेका कोई derer 
यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्व” (go | नदी है, क्योंकि “तत््वमसि है 
उ० ३। ४ । १ )। “सबाद्या- | मात्मा ब्रह्म” “तत्सत्यं स अन्त्य. 
. म्यन्तरो यजः” (go उ० २। | “यत्साक्षादपरोक्षादूजह्म” ऽब 
१। २) । “आत्मेवेद* aig | बाह्यम्यन्तरो ह्यजः? ` 'अनिन्वा 
(छा० उ० ७। २५ | २) | सर्वम"इत्यादि समस्त उ Wü. 
इत्यादीनास्‌ —. ! का पयवसान इसी अर्थमे $4 | 





हॅ 
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॥ | सोऽयमात्मा परमार्थापरमाथ- वह Ad आत्मा परमार्थ और 
t पिश्रतुष्पादित्युक्तस्स्थापरमार्थ- | ` र्से चार Ser है- 


। "शिळ दिः ऐसा कहा है । उसका वीजाडुर- 
पमविद्याङतं रञ्जुसपा स्थानीय पादत्रयस्वरूप अपरमार्थ- 


मुक्त पादत्रयलक्षण चीजाङ्‌- रूप रज्जुसर्पादिके समान अविद्याः 
' शरस्थानीयस्‌ । अथेदानीम्‌- | जनित कहा गया है | अब सर्पादि- 


द शेजात्मक॑ परमार्थरूपं रज्जु- E उक्त तीनों ver निरा- 
i | < पेयं णकर नान्तः i ER ! i 
किश्ञानीयं सपोदिखानीयोक्तआान- MR em 


कार [निराकरणेनाह- नान्त'श्रज्- | अबीजात्मक परमार्थखरूपका वर्णन 


शने नान्तःप्रज्ञं न न बहिष्यज्ञ नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञान- 
सेने न गन्ने नाप्रज्ञम्‌ । अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्मम- 
। क्षणमाचिन्त्यमग्यपदेश्यमेकातमरत्ययसार प्रपञ्चो- 
"ii शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा 
* विज्ञेयः ॥७॥ | 
^ | [ विवेकीजन ] तुरीयको ऐसा मानते हैं कि वह न अन्तःग्रज् है, न 
काढय़ज्ञ है, न उभयतः ( अन्तर्बहिः ) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न 
म है, और न अप्रज्ञ है । बल्कि अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्म, sc 
अन्त्य, अन्यपदेश्य, एकात्मप्रत्ययसार, प्रपञ्चका उपशम, शान्त, शिव 
| अद्वेतरूप है । वही आत्मा है और वहीं साक्षात्‌ जाननेयोग्य है ॥७॥ 
अनिन्‍वात्मनश्रतुष्पात्त॑ प्रतिज्ञाय | ' पूर्व-किन्तु आत्मा चार qrat- 


LL चतुर्थखान्तः- | व... रेस अतिज्ञाकर उसके 
$^ 


३५ 
ie Me S 5.2७... ८-20... 


तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही 


» 
CDU i2 
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प्रज्ञादिभ्योडन्यत्वे सिद्धे नान्तः 


प्रजञमित्यादिग्रतिपेधरोऽनर्थकः । 


- न; सर्पादिविकल्पप्रतिपेधेनेच 


रञ्जुस्वरूपप्रतिपत्तिः 


आत्मावगतो 
अनात्मप्रतिषेथ . 
एव प्रमाणम्‌ 


वत्व्यवस्थस्थेवात्स- 
नस्तुरीयत्वेन प्रति- 
पिपादयिषितत्वात्‌ 
* तन्त्रमसीतिवत्‌ । यदि हि च्यव- 
स्थात्मबिलश्षण तुरीयसन्यत्तत्म- 
तिपत्तिद्वाराभावाच्छा्रोपदेशा- 
नथेक्यं शून्यतापत्तिर्वा । 


रज्जुरिव सर्पादिभिविकरप्यः 


माना स्थानत्रयेऽप्यात्मेक एवान्तः- 





चोथे पादका अन्तःप्रज्ञादि Cmdm 
से भिन्न होना तो सिद्ध ही जु 
यह “नान्तःप्रज्ञम्‌ इत्य 
e A Sa 
तो व्यथ ही है । | 
पिद्धान्ता-ऐसी बात बीजी 
क्योंकि जिस प्रकार SIE 3 
> S a | q 
का प्रतिषेध करनेसे du 
खरूपका ज्ञान हो ENA 
प्रकार, जैसा कि eme 
वाक्यमें देखा जाता है, 
[जाग्रदादि] तीनों अवस्थाओतिरे 
आत्माका ही तुरीयख्पसे दि 
करना इष्ट है । यदि gui 
अवस्थात्रयविरिष्ट आत्मापे. 


| भिन्न होता तो उसकी उपरी. 


कोई उपाय न रहनेके त॑ प्र 
शस्रोपदेशकी व्यर्थता , 


| शून्यवादकी प्राप्ति हो जाहि! 
कि सादि (सर्प, धारा, AENA 
रूपसे विकल्पित रज्जुकेता 


[जाग्रदादि] तीनों स्थानो ` 
आत्मा अन्तः'प्रज्ञादिरूपसे|/ ` 


ग्रज्ञादित्वेन Ara य॒दा 
तदान्त!प्रज्ञत्वादिग्रतिपेधविज्ञान- | 
प्रमाणसमकालमेवात्मन्यनर्थप्रप- 
अनिइत्तिलक्षणफल परिसमाश्म्‌, 
इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तर 


साधनान्तर वा न SI | 


हो रहा है तब तो अन्त ३ 
प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणकीपित 
के समकाल ही sme 
्रपञ्चकी निवृत्तिरूप फळ । माने 
जाता है; अतः तुरीयका एक सिः 
करनेके लिये इसके RS 
अन्य प्रमाण अथवा साधतीर T 
करनेकी आवश्यकतां ॥ | wi 








ड 
T 
i f 
s 


y, 
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d १उजुसर्पविवेकससकाठ ड्व | कि रज्जु और सर्पका विवेक होनेके 


पा र s AA क समानकालमें ही रज्जुम में - 

दबा सर्पनिशृत्तिफले सति रूप फलकी प्राति होते प 

त बज्वधिगसस्य । ज्ञान हो जाता है [उसी प्रकार यहाँ 
f समझना चाहिये | । 


PN 


E थेपा पुनस्तमोऽपनयव्यतिरेकेण, किन्तु जिनके मतमै segui 
MERTA प्रमाण च्याग्नियते | अन्धकारकी निद्ृत्तिके सिवा किसी 
mu x 3 Y और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रवृत्ति 
है छयावयवसम्वन्धावियोग- | होती है उनका तो मानों ऐसा कथन 
थाकेतिरेकेणान्यतरावयवेशपि- | दै कि EUH bel 
M देव्या! ४ सम्वन्धवच्छेद करनेके अतिरिक्त भी 
का PB त्युक्तं स्यात्‌ | छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक 
w २ - अवयवमें कोई व्यापार होता है ।% 

उद पुनधटतमसाचवेकक्ररणे SW अवयवोंका सम्बन्धच्छेद 
के तं प्रमाणमनुपादित्सिततमो- | TOA प्रत छेदनक्रिया जिस 
ता, A प्रकार उसके अवयवोके विभक्त 
राव पिफलावसान॑ छिदिरिव- | हो जानेमें समाप्त होनेवाली 
मूष्धावयवसम्बन्धविवेककरणे ह्‌ उसी प्रकार ga कि घट 
| और अन्धकारका पार्थक्य करनेमें 


JA A 
2 ud तद्वयवडधीभावफला- | प्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी 


Qf! * तारपयं यह है कि जिस प्रकार अन्धकारमें रहते हुए घटका ज्ञान 
E करनेके लिये अन्धकारकी निइत्तिमात्र ही आवश्यक है, अन्य किसी 
[की अपेक्षा नहीं है उसी प्रकार तुरीयका ज्ञान प्रात करनेके लिये उसमें 
पित SERES SET निषेध ही कर्तव्य है। जो लोग घरज्ञानमें अन्धकार: 
I सिवा उसके उत्पादक प्रमाणका कोई और व्यापार भी खीकार करते 
07 नो ऐसा कहते हैं कि छेदनक्रिया छेच्पदार्थक्े अवयवोंका सम्बन्धच्छेद 
[09 वया उसके किसी भी अवयवमे कोई अन्य कार्य भी कर देती है। परन्तु 
Uer सवसम्मत हे कि छेदनक्रियाका अवयववि-छेषणके सिवा कोई अन्य 
T नहीं हाता | इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है । 
ét. यदि प्रमाण अज्ञानका ही निवतेक है तो विषयके स्फुरण होनेका तो 
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PN डा e Cs DE er | 
साना तदा नान्तरीयकं घटः | निदत्तिरूप ned ही समा हो; 

SRE, `  |वाला है तव घटज्ञान तो अव 
बिज्ञान न तस्रमाणफलम्‌। | है, वह प्रमाणका फल नहीं है 


न च तद्ददप्यात्मन्यध्यारो | उसीके समान आसे बा 
पितान्त/प्रज्ञवादिविवेककरणे | अन्तःप्रज्ञत्वादिके विवेक ३ 
प्रवृत्तस प्रतिषेधविज्ञानप्रमाणस्य | ° प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रश 


usce अनुपादित्सित (जिसका हँ 
न TE ` | करना इष्ट नहीं है उस)अन्तग़् 
वृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो- | की निवृत्तिके सिवा तुरीय ६ | 

| ^ न . । कोई अन्य व्यापार होना; 
न पपात्त; | अन्त $ = x Sg Jan 
is (C M ters नहीं है, क्योंकि अन्तःप्रइत्त 
` दृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि- | निवृत्तिके समकालमें ही प्रमा : 
भेदनिवृत्तः । तथा च वक्ष्यति-- | भेदकी निवृत्ति हो जाती है। ` 

"am देतं न चि ही “ज्ञान हो जानेपर है 
ज्ञाते इत न विद्यते?” ‘| 
का० १ | १८) हट IT^ | रहता” paaa | 
ताः द शीत । ज्ञानख भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भै 
» तानशत्तक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- | रेतनिवृत्तिके क्षणके सि. 


नरानवखानात्‌ । अवखाने न हती d 
lo OP मानी जाय तो अनवस्थाका! 
कोई कारण दिखायी नहीं देता; अतः रि l pa 
S T; अतः विषयज्ञान होन रचा 
ऐसो DIN करक बात कहते हैं | ME | र 
सव Borm ही नतर T अमाणोंका आश्रय जात 
भी बना रहे तो ही अन्तगत है ॥ यदि वह सम्पूर्ण das. 
ओर उसके fed क FRINGE लिये किसी अन्य वृत्तिकी अपे | 
जायगा और द्वैतकी fafa पीसरीकी । इस मकार अनवस्था दोप sa E 
२ त कमी न हो पावेगी । इसलिये निखिलदैतकी' 
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आगम्न-प्रकरण 


४९ . 


Y Eo e ie wos oii Is, iE, sei i, व्य... a. 


FR | 
हीं है 


३ 


१ प्रज्ञत्वाचनर्थेनिशततिरिति सिद्धम्‌। 
प्रश नान्तपप्रज्ञसिति तेजसम्रतिपेधः 


A 


NM a » (छ 
3 न वहिष्परज्ञमिति विश्वप्रतिषेधः । 


प 8 नोभयतःग्रज्ञमिति जाग्रत्खभयोः 

ना ¦ “ललात EA 

, अ्तराखाबस्थप्नतिषेधः । न 
| A A 

m प्रज्ञानधनमिति सुषुप्तावस्थाग्रति- 


ll ववे 
E । पैथः । वीजभावाविवेकरूपत्वात्‌। 


अं न प्रज्ञमिति युगपत्सवविषयप्रज्ञा 
T | i ~ es 

r TR । नाप्रज्ञमित्य- 

pone 

R 'चेतन्यप्रतिषेधः | 

D कथ qaum 
ài | 
_ मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादो 


, सपोदिवस्परतिषेधादसच्चं गम्यत 
| 


«d 
a 
; 





चीन है । 





इत्युच्यते । ज्ञस्ररूपाबिशेषेऽपि | रज्जु आदिमे 
| करनेके उत्तर-क्षणमें ही दृच्तिज्ञान स्वयं मी निवृत्त हो जाता है यही मत समी- 


ii | तसात्प्रतिषेधविश्ञानग्रमाणव्यापा] ही नहीं होगी । अतः यह सिद्ध 


हुआ कि प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणके 


| रसमकालेवात्मन्यध्यारोपितान्तः- प्रवृत्त होनेके समकाङमे ही आत्मे 


आरोपित अन्तःप्रज्ञत्वादि अनर्थकी 
निवृत्ति हो जाती है । 
J “अन्त: प्रज्ञ नहीं हे! ऐसा कहकर 
तैजसका प्रतिषेध किया है; 'बहि- 
प्रज्ञ नहीं है! इससे विश्वका निषेध 
किया है; 'उभयतःप्रज्ञ नहीं है? 
इस वाक्यसे जाग्रत और en 
वीचकी अवस्थाका प्रतिषेध किया है; 
'्रज्ञानघन नहीं है? इससे सुषुप्तिका 
प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीज- 
भावमय-अविंवेकस्वरूपा है; प्रन्न 
नहीं B! इससे एक साथ सब 
विषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिषेध किया है; 
तथा 'अग्रज्ञ नहीं है! इससे 
अचेतनताका निषेध किया है । 
किन्तु जब कि अन्त:परनञत्वादि 
धर्म आत्माम प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं 
तो केवल प्रतिषेधके ही कारण 
उनका रज्जुमे प्रतीत ' होनेवाले 
सर्पादिके समान असत्यत्व कैसे सिद्ध 
'हो सकता है १ इसपर कहते हैं--- 
प्रतीत होनेवाले सप, 
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इतरेतरव्यभिचाराद्रज्ज्वादाबिव | पारा आदि विकल्पमेदेकि m 
उनके चित्स्वरूपमे कोई मेर 


सर्पंधारादिविकल्पितभेदवत्‌ | होनेपर भी परस्पर veu ° 
५०१७ ce व्यभिचार होनेके कारण वे gg f 
सर्वत्राव्यभिचाराज्जुखरूपय | ह । किन्तु चित्स्वरूपका adi † 
| व्यभिचार नहीं हे; इसलिये 
सत्य है । | 
भिचरतीति चेन्न । |. |" 
सुपुसे व्यभिचरतीति चेन्न | यदि कहो कि सुपुसिमे उ 
सुषुप्तसालुभूयमानत्वात्‌ । “न | व्यमिचार होता है तो ऐसा क| ` 
हि विज्ञातुर्विज्ञातेबिपरिलोपो | भी ठीक नहीं है, क्योंकि uu k s 
विद्यते” (० उ०४।३।२०) |, ET eT dl 
mew “विज्ञाताकी विज्ञातिका लोप ₹ 
Sun होता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता ( 
अत 'एवाद्ृष्टमू । यखाददष्ट | इसोल्यि वह अद्य है | | * 
तसादव्यवह्वायम्‌ । अग्राह्यं कर्मे | कि अदृश्य है इसलिये sri) र 


WEN रक्षणमलिज्ञमित्येतद हैं तथा कमन्द्रियोंप्ते ammi 
[ex अ द्‌ " 
६. | अलक्षण यानी छिङ्गरहित है 


e 
ननुभेयमित्यथः | अत एवा- | तात्पय यह है कि उसका अनु | 
` न्त्यम्‌ । अत एवाव्यपदे्यं | हो किया जा सकता । gd त 
: अचिन्त्य 
शब्दैः । एकासप्रत्ययसार है अतएव wed, 


_ अकथनीय है | वह एकात्मप्रत्ययः 
अदादिस्थानेष्वेकोञ्यमासेत्य है । अर्थात जाग्रत्‌ आदि खा, ` 
व्यभिचारी यः प्रत्ययस्तेनाजु- एक 3 आत्मा है-ऐसा | | Y 
सरणीयम | अथ अव्यभिचारी प्रत्यय है 3 
Rm वैक आत्मप्रत्ययः | अनुसरण किये जाने योग्यं ह| S 


| 


सत्यत्वम्‌ | 
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सारं प्रमाण यस्य तुरीयस्याधिगमे 
तत्तरीयमेकात्मप्रत्ययसारस्‌ । 
"redeat! (qo go 
१।४।७) इति श्रुतेः । 
अन्तःप्रज्ञत्वादिस्थानिधम- 


o 5 £m 


R 


२2 4 TS 


इ 


| प्रतिषेधः ळुतः। प्रपश्चोपशममिति 


iS z 

| जाग्रदादिस्थान धर्माभाव उच्यते । 
हि अत एव शान्तमविक्रियम्‌ , 
T शिवं यतोऽष्वेतं भेदविकरप- 


i रहितम्‌ । चतुर्थ तुरीयं मन्यन्ते; 


i ग्रतीयमानपाद्त्रयरूपवेलक्षण्यात्‌। 


4 स आत्मा स विज्ञेय इति 


| तिरिक्ता यथा जज्जुसथा 


पे तत्त्यमसीत्यादिवाक्याथे आत्मा 


| "regt gg (gogo 9l 
d 
4 बिद्यते” (वृ उ० ४ । ३। २३) 
| 


T 


आगम-प्रकरण 
छ As A Sie ie ee Die ie Sie De, a CDL 


| प्रतीयमानसपेभूच्छिद्रदण्डादिव्य- 


२३) “न हि ERAN 


४१ 


अथवा “आमा है- इस प्रकार ही 
उपासना करे” इस श्रतिके अनुसार 
जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें 
एक आत्मप्रत्यय ही सार यानी प्रमाण 
है वह तुरीय एकात्मप्रत्ययसार है | 
अन्तःप्रज्ञत्वादि स्थानियों (जाग्रत्‌ 
आदि अवस्थाओंके अभिमानियों) 
के धर्मोका प्रतिषेध किया गया, 
अब प्रपन्चोपशमम्‌ इत्यादिसे 
जाप्रत्‌ आदि स्थानों ( अवस्थाओ) के 
घर्माका अभाव बतढाया जाता 
है | इसील्यि वह शान्त यानी 
अविकारी है; और क्योंकि वह अद्वेत 
अर्थात्‌ भेदरूप विकल्पसे रहित है, 
इसलिये शिव है । उसे चतुर्थ यानी 
तुरीय मानते हैं; क्योंकि यह प्रतीत 
होनेवाले पूर्वोक्त तीन पादोंसे विलक्षण 
& | वही आत्मा है और वही 
ज्ञातव्य है । अतः जिस प्रकार रज्जु 
अपनेमें प्रतीत होनेवाळे सप, दण्ड 
और भूच्छिद्र आदिसे सवथा भिन्न है 
उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' इत्यादि 
वाक्योंका अर्थस्वरूप आत्मा, जिसका 
कि ““अद्दश्य होकर भी देखनेत्राळा है” 
:दृष्टाकी दष्टिका छोप नहीं होता”! 
त्यादि श्रतियोंने प्रतिपादन किया है, 
[अपनेमें अध्यस्त जाग्रदादिअत्रस्थाओं- 


इत्यादिभिरुक्तो यः। स ARa | से सर्वथा मिन है] । वही ज्ञातव्य है 
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A __ माण्डूक्योपनिषद्‌ EGS 
इति भूतपूर्वगत्या; ज्ञाते | “ऐसा भूतपूवगतिसे# कहा न 
हैं, क्‍योंकि उसका ज्ञान हो 
gTa: ॥ ७.| | द्वतका अमाव हो जाता है Ily 
“Fon | 
तुरीयका अभाव 

अत्रेते छोका भवन्ति-- | 
इसी अर्थमे ये छोक हैं--- | 

निवृत्ते सवेढुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः | 
अट्टतः सवेभावानां देवस्तुर्यो विभुः स्मृतः ॥ १० 
तुरीय आत्मा सब प्रकारके दुःखोंकी निवृत्तिमें इशान-प्रमु (सा 


है । वह अविकारी, सत्र पदार्थोका अद्गैतरूप, देव, तुरीय और या 
माना गया है || १०॥ 


$ 


आज्ञतंजस विश्व लुक्षणानां | तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजसः 

सरबेदुःखानां निइत्तेरीशानस्तुरीय | विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निग 

आत्मा। इशान इत्यस्य पदस्य इशान है । इशान इस Uu 

व्याख्यान प्रभुरिति | दु खनिवृत्ति के अभु è | तापय य 

ग्रसुर्भवतीत्यथ नि वह दु |; 

प्रति T: | ताइज्ञान- | क्योंकि उ जिला | 
pem l का कारण है | 

अव्यया न ठग्रेति सरुपान्न अव्यय-जो व्यय ( विका | 

व्याभचरतीति यावत) एतत्कुत को मत नही होता; अर्थात 


से व्यभिचरि 
Nic रेत यानी ई 
पादडतः। सवभावानां रज्जु- | नहीं होता | कयो च्युत नहीं हो 
——M 


gu m m El eg कि वह अद्वैत है | अन्य (. 
जविदाबस्थामें आत जो ज्ञेयत्व मान रखा था उसीका आए 


छेकर तुरायको ज्ञातव्य? 
SW mer मी नहीं डे UNT दो जो अगव ग 


t 
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| SP Pi B ie S BI ie ie wD SC 


सपेवन्सूपात्वात्स एप देवो | पदार्थ रज्जुमें अध्यस्त सर्पके समान 


| h मिथ्या हैं; इसलिये प्रकाशनशील 
दयोतनाचुरीयश्रतु्थो विश्वुव्योपी होनेके कारण वह - यह देव तुर्य 


स्मृतः ॥१०॥ ` |यानी चतुर्थ और विशु यानी व्यापक 
: . | माना गया है ॥ १०॥ ` 
“Eo 
विश्व ओर तेजससे तुरयिका भेद 

विश्वादीनां सामान्यविशेष- | तुरीयका यथार्थ खरूप समझनेके 
लिये विश्व आदिके सामान्य ओर 
विशेष भावका निरूपण किया 
वधारणार्थस्‌-- | जाता है-- | 

e च क क A 
कार्यकारणबडौ ताविष्येते विश्वतैजसो। . 
प्राज्ञ, कारणबडस्तु द्वो तो तुर्ये न सिध्यतः ॥ ११॥ 
विश्व और तैजस-ये दोनों कार्य ( फळावस्था ) और कारण 

( बीजावस्था ) से बँघे हुए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवळ कारणावस्था- 
से ही बद्ध है । तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हैं ॥ ११ ॥ 

कार्य क्रियत इति फलमाबः। | जो किया जाय उसे कार्य कहते 
x — | हैं; वह फलमात्र है। और जो करता 
है उसे कारण कहते हैं; वह बीज- 
भाव है । ये उपयुक्त विश्व और 
| तैजस तत्त्वके अग्रहण एवं अन्यथा- 
बीजफलमावाम्याँ तौ यथोक्तो | ग्रहणरूप वीजमाव और फलमावसे 
विश्वतैजसो बज संगहीताविष्येते बँधे अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पकड़े 
विश्वतेजसो बद्धो संगीता | हुए माने जाते E । किन्तु प्राज्ञ 
राज्ञस्तु. बीजभावेनेव बद्धः । | केवळ बीजमावसे ही बँधा हुआ | 


सावो निरूप्यते तुर्ययाथात्म्या- 


कारणं करोतीति वीजभावः | 


तच्वाग्रहणान्यथाग्रहणाभ्यां 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Yg माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गो० को | 
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ततत्वाग्रतिबोधमात्रमेव हि बीजं | तत्का अग्रतिवोधरूप बीज 
जले नि + A | उसके प्राज्ञत्वमें कारण है pg 

Wd निमित्तम्‌ | ततो ASL तात्पर्य यह है कि तुरीयमें बे वीः 

बीजफलभावो तत्त्वाग्रहणान्यंथा- | और फल्भावरूप तत्त्वका अग्रह 


ग्रहणे तुर्ये न सिध्यतो न विद्येते | एव अन्यथा sev दोनों ही नई 
PEN रहते; उनकी तो वहाँ रहें 

न सम्भवत gene ॥९९॥ | सम्भावना ही नहीं है॥ ११॥ | 
ह | 
ग्राज्ञसे तुरीयका भेद | 


| 


कथ पुनः कारणबद्धत्व ्राज्ञस्य | किन्तु प्राज्ञकी कारणबरद्त 
तुरीये वा तत्त्वाग्रहणान्यथाग्रहण- | किस प्रकार है. £ तथा तुरी 


जो कयी fuum RI तत्तका अग्रहण और अन्यथाग्रहण 

कः ` | रूप बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते! 
त्‌ इसपर कहते हैं, क्योंकि 

नात्मानं न परांश्रेव न सत्यं नांपि चानतम |. 


| 
d 


प्राज्ञ किञ्चन संवेत्ति तर्य तत्सवेद्क्सदा ॥ १२॥ 
प्राज्ञ तो न अपनेको, न परायेको और न 

) सत्यको अथवा अनृतको E 
ही जानता है किन्तु वह तुरीय सवदा सबहक है | १२ | | - 
छ | 
त्मविलश्षणमविद्यावीजप्रसत॑ आज्ञआत्मासे भिन्न अविद्यारूप बीड 
बाह्य इत प्राज्ञो न किञ्चन संवेत्ति से उत्पन्न हुए बहि:स्थित वेद्यपदाथरू 
यथा विश्वतेजसौ। ततश्चासौ तत्त्वा (क री जानता, Sg 


e CM ` | कि विश्व और तैजस उसे जानते हैं। 
Hw ग्रहणवीज- | इसील्यि यह अन्यथाम्रहणके बीज 
भवात । य्ात्तरीय |  "त्वाम्रहणरूप अन्धकारसे dd 


TUERI तु है । और क्योंकि तुरीयसे ` 
रीयादन्यस्या दाका सर्वथा अभाव होनेके | 


tad ise 
tere V PROCU. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


^o 


|| 
' 
' 
' 
| 
! 
i 


-- 
-— 


LE 


ero भा० ] 


आगम-प्रकरण 


४५ 


SP i lis Des, CD, ei DI, roo ai, च. a n D 


भावात्सवेदा सदेवेति wd च 
AR __ RNA 


तच्वाग्रहणलक्षण चीज तत्र । 
तत्मसूतस्यान्यथाग्रहणस्थाप्पत 


एवाभावो न हि सवितारि सदा | 


ग्रकाशात्मक ता&रुद्टमम्रकाशन- 
सन्यथाग्रकाशन चा सम्भवात | 


(न्‌ हि द्रष्टेचिपरिलोपो विद्यते” 


(go 3० ४ | ३। २३) इति 
श्रुते; । 

अथ वा जाग्नत्खप्रयोः सर्वे 
भूतावस्थः स्वेवस्तुदगाभास- 
स्तुरीय एवेति सवंद्क्सदा । 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट? (F0 


S° ३।८। ११) इत्यादि- 


कारण वह सदा-सवदा सवद्कस्वरूप 
ही है--जो स्वरूप और उसका 
साक्षी भी हो उसे 'सवद्क' कहते 
हैं--इसलिये उसमें quis अग्रहण- 
रूप वीजावस्था नहीं है और इसो- 
लिये उसमें उससे उत्पन्न होनेवाले 
अन्यथाग्रहणका भी अभाव है, 
क्योंकि सदा प्रकाशखरूप सूयमें 
उसके विपरीत अग्रकाशन अथवा 
अन्यथा-प्रकाशन सम्भवं नहीं है, 
जैसा कि “द्ृष्टाकी दृष्टिका विपरिलोप 
नहीं होता” इस श्रतिसे सिद्ध 
होता है । 

अथवा जाग्रत्‌ एवं स्वप्नावस्थाके 
सम्पूण भूतोंमें स्थित आर समस्त 
पदार्थोके साक्षीरूपसे तुरीय ही 
भासमान है इसल्यि वह॑ सवदा 
सर्वसाक्षी है, जैसा कि “इससे भिन्न 
और कोई द्रष्टा नहीं है” इस श्रतिसे 


श्रुतेः ॥ १२॥ | प्रमाणित होता है ॥ १२॥ 
> 
डवैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः MIIAN: । 


बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते ॥ १३॥ 


द्वेतका अग्रहण तो प्राज्ञ और तुरीय दोनोंहीको समान है, किन्तु 
प्राज्ञ वीजखरूपा निद्रासे युक्त है और तुरीयमें वह निद्रा है नहीं ॥१३॥ 
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निमिचान्तरग्राप्ताशङ्कानि | पह लोक निमित्तान्तरसे 
आशंकाकी निदृत्तिके fex है 
भला इताप्रहणको समानता होगे. र 
ग्रहणस्य तुल्यत्वात्कारणबद्धत्व | भी प्राक्षकी ही कारणबद्धता के 

है ? तुरीयकी क्यों नहीं है ! 
प्रकार प्राप्त हुई आशंकाको ६ 


शङ्का निवस्येते। निशत किया जाताहै। la 


यसाद्बीजनिद्रायुतस्तस्वा- [ इसका यह कारण है ] को. 
प्रतिबोधो निद्रा, सेव च विशेष- | कि वह ( प्राज्ञ ) बीजनिद्रासे कु 


MM $— de अज्ञानका नाम छि. T 
u S E 
तिबोधप्रसवस्य वीजम्‌ ¦ सा | है, वही विशेष विज्ञानकी उत्पत्ति ` 


बीजनिद्रा, तया युतः प्राज्ञ/ | बीज है; अतः उसे "dsl 
सदा इक्खमाबतरात्तत्वाप्रति- | कहते है प्राज्ञ उससे युक्त है| 
बोधलक्षणा निद्रा तुरीये न| किन्तु सर्वदा सर्वद्कखरूप होते 
विद्यते । अतो न कारणबन्ध- x EST TN M 
ससिमित्यनिग्राय; अतः उसमे कारणबद्धता इ 

WESS I | है--यह इसका तात्पय हे ॥११ 


dopo 

तुरायका स्वम्न-निद्राश्नन्यत्व | 

il माझस्वस्वम्तनिद्रया । | 
ba पति निरिताः ॥ eel f 
निद्रासे युक्त है किन्तु निश्चित मै लम जोर निवास युक्त है तथा प्राज्ञ खपि 
ग खप्न ही || १४ l SeT तुरीयमें न निद्रा ही देखते हैं औं | 
अ्यथाग्रहण “स 

ST | निद्रोक्ता ET i | ्जुमे सर्प-प्रहणके सर्मा | 
लाप्रति- | अन्यथाम्रहणका नाम खम है त ॥ 


वस्यर्थोऽयं sehe: । कथं ढेता- 


mA न तुरीयस्येति प्राप्ता- 





fe 070. 
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; बोधलक्षण तम इति । ताम्यां | तत्तके अप्रतिवोधरूप तमको निद्रा 
N कहते हैं | उन खप्त और निद्रासे 
'खम्ननिद्वाभ्यां युक्ती विश्वतेजसों। | ` ` ` SUE 

" | खम्मानिद्र i युक्ती विश्वतेजसौ विश्व और तेजस युक्त हैं; अतः वे 

नै अतस्तो कायकारणबद्धावित्युक्तो। | कार्यकारणवद्ध कहे गये हैं । किन्तु 

3 w a a | प्राज्ञ तो खम्नरहित केवल निद्रापे ही 

. । प्राशस्तु खम्तवर्जितकेवलयेव 
t | Tg. 3 युक्त है; इसलिये उसे कारणबद्ध 

| निद्रया युत इति | कारणबद्ध | कहा है । निश्चित यानी त्रह्मवेत्ता- 


Wu S लोग तुरीयमें ये दोनों ही बाते नहीं 

i इत्युक्तम्‌ । नोभयं पश्यन्ति qiii देखते, क्योंकि सूर्यगे अन्यकारके 

कि निश्चिता RAR विरुद्धत्वात्‌ | समान वे उससे विरुद्ध हैं । अतः 

W तुरीय कार्य अथवा कारणसे GI 

है सवितरीव qui । अतो न काय हुआ नहीं है--ऐसा कहा गया 

है। फारणबड़ इत्युक्तस्तुरीय;॥१४॥ | है ॥ १४ ॥ 

के “ORS 

# कदा तुरीये निश्चितो| अब यह बतलाया जाता है कि 

d भवतीत्युच्यते zd e तुरीयमें कब निश्चित होता 
| hase 


अन्यथा sg: खप्मो निद्रा तत्त्वमजानतः । 
विपर्यासे तयोः क्षीणे ` तुरीयं पदमर्नुते ॥ १५॥ 
| अन्यथा ग्रहण करनेसे खप्न होता है तथा तस्वको न जाननेसे 


| | 'निद्रा होती है । और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय 
` पदकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ 


a; ` खम्मजागरितयोरन्यथा रज्ज्वां | Ca स्पप्रहणके समान खभ 


(wing Seem और जागरित अवस्थाओंमें qu 
त "व एक्षतरत खुस अवात उन्यथाग्रहणसे खम होता है तथा 


d निद्रा तत्तमजानतस्तिसृष्व- | तत्ततके न | जाननेसे निद्रा होती है, 


> मि 


] 2 2> ` 
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माण्डक्योपनिषद्‌' 


। 
| 
! 


[ गौ०काः' 


eem j 
A. I Con ie ni 2७ नर -3+> i es ei es E «६ | 


वस्थासु तुल्या । emt 
स्तुटयत्वाद्विश्चतेजसयोरेकराशि- 


जो तोनों अवस्थाओंमें तुल्य dj 
इस प्रकार खम और निद्राम तुल 


होनेकें कारण विश्व और तेजसक | 


त्वम्‌ । अन्यथाग्रहणग्राधान्याच्च | एक राशि है । उनमें अन्यथ्‌ 


गुणभूता निद्रेति तसिन्विपर्यासः 


ग्रहणकी प्रधानता होनेके काण. 
निद्रा गौण है; अतः उन अवस्था. 


emp तृतीये तु खाने तत्त्वा- | में खप्तरूप विपरीत ज्ञान रहता है| 


ज्ञानलक्षणा निद्रेव केवला 
विपर्यास! । 

अतस्तयोः कायकारणखानयो: 
-अन्षथाग्रहणाग्रहणलक्षणविपर्यासे 
कार्यकारणवन्धरूपे परमार्थ 
तत्त्वप्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयं 
Ted | तदोभयलश्षणं बन्धः 
रुप तत्रापश्यस्तुरीये निश्चितो 
भवतीत्यर्थः ॥ १५ || 


पक्क 
बोध कव होता हे? 
अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः 


अजमनिद्रमखप्नमद्वैत 


जिस समय अनादि मायासे सोय 
तत्त्वज्ञान छाभ 
js करता है ] उसी समय 
जातका बोध प्राप्त होता है 
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किन्तु तृतीय स्थान (ggi)? 
केवळ तत्त्वाग्रहणरूप निद्रा हु 
विपर्यास है । 


| 
| 
| 
| 


| 


अतः उन कार्यकारणरूप स्थानें - 


के अन्यथाग्रहण और तत्त्वाग्रहम- 


भेकर TN 
रूप विपयोसोंका परमार्थतक्ते . 


बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदछ 
ग्राप्ति होती है । तब उस अवस्था | 
दोनों प्रकारका बन्धन न देख्ने 
पुरुष तुरीयमें निश्चित हो जात 
है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १५॥ 


प्रबुध्यते | 
तदा ॥ १६॥ 


॥ | 
shoseo ara matenana omaani o emmint amaa 


बुध्यते 


6n] 
zi 
á, 
AY 
íj 
z 
2 
| 
RU» 
r3 
Ej 


उसे अज, अनिद्र और E 
॥ १६ ॥ 


ael 


Eae: 


SAS 


| 
l 


ac À—  —À em = 
- Lj 


J———————— m cu UL T UU wr e mm RR SS म क त का 
. 


aiio mo ] 
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aci oo E ne lis iE, i Ei वय, oe, 


योऽयं संसारी जीवः स 


. उभयलक्षणेन तच्वाप्रतित्रोधरूपेण 


वीजात्मनान्यथाग्रहणलक्षणेन च 


अनादिकाएम्रवृत्तन मायालक्षणेन 
| अवस्थाओंमें “यह मेरा पिता है, यह 
पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र, 


समेन ममायं पिता पुत्रोऽयं 
नप्ता क्षेत्रं पशवोऽहमेषां खामी 
सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन 
वर्धितशानेनेस्येबंप्रकारान्खप्रान्‌ 
स्थानइयेऽपि पश्यन्सुप्ठः । 


यदा वेदान्ताथेतत्त्वाभिज्ञेन | 


परमकारुणिकेन गुरुणा नास्येवं 
रवं हेतुफलात्मकः कि तु qu 
भसीति प्रतिबोध्यमानः, तदैवं 
प्रतिबुध्यते | 


यह जो संसारी जीव है. वह 
तत्त्वाप्रतिबोधरूप बीजात्मिका एवं 
अन्यथाग्रहणरूप  अनादिकाळसे 
प्रदत्त मायारूप निद्राके कारण 
[ खप्न और जांगरित ] दोनों ही 


गृह ओर पश्च हैं, मैं इनका खामी 
हूं तथा इनके कारण सुखी-दुः खी, 
क्षीण और बृद्धिको प्राप्त होता हूँ! 
इत्यादि प्रकारके खप्न देखता हुआ 
सो रहा है | 

जिस समय वेदान्तार्थके तत्को 
जाननेवाळे किसी परम कारुणिक 
गुरुके द्वारा “त्‌ इस प्रकार हेतु एवं 
फलखरूप नहीं है, किन्तु तू वही है' 
इस प्रकार जगाया जाता है उस 
समय उसे ऐसा बोध ग्राप्त होता है- 


कथम्‌ ? नासिन्त्राह्ममाभ्यन्तर| किस प्रकारका बोध होता है £ 


पा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतो- 


ऽज सबााभ्यन्तरसवंभावविकारः 


पजितमित्यथेः | यसाजन्मादि- 

आरणभूत नासिन्नविद्यातमोबीजं 

निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम्‌ । अनिद्रं 
9-6 








[ सो बतलाते हैं- | इसमें बाह्य 
अथवा आम्यन्तर जन्मादि विकार 
नहीं है, इसलिये यह अजन्मा यानी 
सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित है | 
और क्योंकि इसमें जन्मादिकी 
कारणभूत तथा अविद्यारूप अन्धः 
कारकी बीजभूत अविद्या नहीं है 
इसलिये यह sum है ।:वह तुरीय 
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| 
दळ माण्ड्क्योपनिषद्‌ . Dey 
ति यी 
सीलिये अखप्न 
opem em D. अन्यथाग्रहण तो [ k 
'तह्निमित्तत्वादन्यथाग्रहणंस...) | प्रतिबोधरूप ] निद्वाहीके काह 
| ai हुंआ करता है । इस प्रकार क्यो 
shuhet Senn वह अनिद्र और अखभ Bose 
तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा ॥१६॥ ही उस समय अजन्मा और औं: 
हर . | तुरीय आत्माका बोध होता है ॥१९ 
“ES. 
प्रपश्चनिवृत्त्या चेतप्रतिबुष्यते- | यदि बोध. प्रपञ्चनिवृत्तिसे | 
ऽनिवृत्ते प्रपञ्चे कथमद्वेतमि- होता है तो जबतक प्रप 
२ कुर निवृत्ति न हो तबतक mS केत. 
[तः | . | इसपर कहा जाता है-- 
पञ्चका अत्यन्ताभाव 


प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत .न संशयः |. | 
मायामात्रमिदं gaad परमार्थतः || Pel 


प्रपश्च यदि होता तो निवृत्त हो जाता--इसमें सन्देह . नह 
किन्तु [ वाखतवंमें.] यह द्वैत तो माथामात्र है, परमार्थतः तो औं 
ही है॥ १७॥ | | 
सत्यम खास्रपश्चो यादि | यदि प्रपञ्च विद्यमान होता! 
विद्येत, रज्ज्वां सर्प इव सी SS गि. 
- ` | तो रज्जुमें सर्पके क्ति 
WÜNSIN ठु स विद्यते । | होनेके कारण [ c èl ` 
` विध्यमानश्रेन्निवर्तेत न संशयः । | नही ।.यदि वह होता तो, E 
न हि रज्ज्वा श्रान्तिबुद्धथा सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जात | र 


कल्पित; Cu म्रमबुद्धिसे a i 
कर्पितः. सों विद्यमान; इभा: सर्प [वस्तुतः ] विशौ 


5500 a ~ न So 
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| केनचित्कल्पितः स्यात्‌ । यथायं 
f प्रपञ्चो . मायारज्जुसपेवत्तथायं माया और रज्जुसर्पके wew है उसी 





wie ufo] आगम-प्रकरण ५१ 
सन्विवेकतो निवृत्त; । नेव माया | रहते हुए विवेकसे Bun नहीं 
मायांविना प्रयुक्ता तदृशिनां | होता ।. मायाबीद्वारा erf हुई 


nes dis : | माया, देखंनेवालोंके दृष्टिबन्धनके 
चक्षुवेन्धापगमे विद्यमाना सती | हटाये जानेपर, पहले, विद्यमान 


Aan । तथेदं marei) ती इर निदत्त नहीं होती । इसी 
| क a | मकार यह प्रपञ्चसंज््क aa भी 
सामाज उत रज्युवन्मायावि- | मायामात्र - ही है; परमार्थतः- तो 
वच्चा - परमार्थतस्तसान्न | US अथवा मायावीके समान अद्वैत 


कथचित्प्रपश्चः प्रवृत्तो.. निवृत्तो si i a m 


वास्ती त्यभिप्रायः॥ १७॥ .: . | होनेत्राला नहीं है ॥ १७ || 
| गुरु-शिष्यादे विकल्प व्यावहारिक हे 
wi शास्ता शास्रं शिष्य इति | यदि कहो कि शासक, शास्र 
ओर शिष्य--इस प्रकारका विकल्प 
किस प्रकार निवृत्त हो सकता है! 
तो इसपर कहा जाता है--- 


विकल्पो विनिवर्तेत. कल्पितो यदि केनचित्‌ । 
उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ee 
इस [ गुरु-शिष्यादि.] विकल्पकी यदि किसीने कल्पनां की होती 


विकल्प; कंथ निवतंत इत्युच्यते 


| तो यह निवृत्त भी हो जाता.। यह [ गुरूशिष्यादि ] वाद तो उपदेशके 


ही लिये है | आत्मज्ञान हो.जानेपर द्वैत नहीं रहता ॥ १८ ॥ 


विकल्पो ,विनिवर्तेत यदि | यदि किसीने इसकी कल्पना 
की होती तो. यह विकल्प निवृत्त 
हो जाता । जिस प्रकार यह प्रपञ्च 
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a 
माण्डूक्योपनिषदू Less 


५२ MPN 


Da | 
दिदिको प्राक्‌ | प्रकार यह शिष्यादि Jefa | 
me T , भी आत्मज्ञानसे पूव ही उपदेशे 
प्रतिबोधादेवोपदेशनिमित्तो5त॑ | नमित्तसे है । अंतः शिष्य, शास 
उपदेशादय वादः शिष्यः शास्ता और झाख- यह वाद ST 

सिति _ ~ _ ही लिये है । .उपदेशके का्यखरा 
त. E. : ज्ञानके निष्पन्न A, अर्था 
ज्ञाने fads ज्ञाते परमाथंतस्वे | प्रमार्थतस्वका ज्ञान हो जाने 
देतं न विद्यते ॥ १८॥  - | दतक! सत्ता नहीं रहती ॥ १८ 
“EONS 
आत्मा और. उसके. पादोंके साथ आकार आर 
. उसकी मात्राओंका तादात्म्य 

अभिधेयप्रधान ओङ्कारश्च- | अबतक जिस ओंकाररूप चा 
ुष्पादात्मेति व्याख्यातो यः | TA आत्माकां अभिधेय (वाच्या | 
: की प्रधानतासे वर्णन किया है-, 


सोऽयमात्माष्यक्षरमोङ्कारोऽधिमान्रं पादा मात्र 


मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ cU 

वह यह आत्मा अक्षरदृष्टिसे ओंकार है; वह मात्राओंको विषय क 
खित है । पाद ही मात्रा. हे. और. मात्रा ही पाद हैं; वे मात्रा अ 
उकार और मकार हैं ॥ ८. ॥ 


सोऽयमात्माध्यक्षरमक्ष्रमधि वह यह आत्मा अध्यक्षर i | 


« | अक्षरका आश्रय लेकर [f 
कृत्याभिधानप्राधान्येन | चण्य्‌- अभिधानकी प्रधानतासे वर्णन रि 


मानोञ्च्यक्षरम्‌ । कि पुनस्तद- | जय उसे अध्यक्षर कहते ( | 
किन्तु वह अक्षर है! क्या! इ 
क्षरामत्याह, ओङ्कार; । सोश्य- | कहते है वह ओंकार हैं।* 
"E आकार पादरूपसे 


मोड़ारः पादशः प्रविभज्यमानः, | किये जानेपर अधिमात्र 


| 
| 
| 
| 
| 
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शाँ० ATO ] आगम-प्रकरण ५३ 
RC eer MF ME 
अघिमात्र मात्रामधिकृत्य बतंत | मात्राको आश्रय करके वर्तमान 
इत्यथिभात्रस्‌ । कथम्‌ ? आत्मनो | द दै, इसल्यि इसे “अधिमात्र 


कहते हैं| सो किस प्रकार at- 
ये पादास्त आङ्कारस्य मात्राः । | कि आत्माके जो पाद हैं वे ही 


कास्ताः ! अकार उकारो मकार ऑकारकी मात्राएँ हैं । बे मात्राएँ 
कोन-सी हैं ! अकार, उकार और 


इति ॥ ८ ॥ ` | मकार--ये ही [वि मात्राएं हैं] ॥८॥ 
“EIS 

अकार ओर विश्वका तादात्म्य | 

' तन्न विशेषनियमः क्रियते--- | अब उनमें विशेष नियम किया 
| | जाता है-- 


जागरितस्थानो वेशवानरोःकार! प्रथमा मात्रा- 
पेरादिमच्वाद्वाम्नोति ह वे सवोन्कामानादिश्र भवाति 
यृ एवं वृंद ॥ ९॥ 
_ जिसका जागरित स्थान है वह वेश्चानर व्याप्ति और आदिमत्तके 
कारण [ ओंकारकी ] पहली मात्रा अकार है | जो उपासक इस प्रकार 


जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है. और [महापुरुषों में] 


आदि ( प्रधान ) होता है ॥ ९ ॥ के 
जागरितस्थानो वेश्वानरो यः | जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर 


स ओझ्ञारस्याकारः प्रथमा मात्रा । है वही ओंकारकी पहली मात्रा 
यास p अकार है । किस समानताके कारण 


केन सामान्येनेत्याह- आप्षेरापि. पहली मात्रा है-इसपर कहते हैं-- 


व्योप्तिकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता आसिके कारण, आसिका अर्थ व्याप्त 
अकारो यै सर्वा अकार निश्चय ही सम्पूर्ण 
च सर्वा वाकू” ( ऐ० | बाणी है” इस sd अनुसार 


Mo २.) ३। ६ ) इति श्रुतेः। | अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है । 
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ug माण्डक्योपनिषद्‌ [ गो० का, | 
Dis ss De ds seg |: 


तथा बैश्वानरेण जगत्‌; “तस्य | तथा. उस इस UHR आलाक 
वैश्वानरस्य | मस्तक ही-द्॒ळोक है” इस xm 


चा एतस्यात्मनो 
न सुतेजाः? ( छा>उ० ५ । | IIIR वैश्वानरसे सारा जग 
१८ २) इत्यादिश्रुतेः o | व्यात है। ' E 
अभिधानामिधेययोरेकत्वं ` | अभिधान (वाचक) जो! 


Toe 0 अभिघेय ( वाच्य ) की एकता ते| 
चावोचाम । आदिरस्य विद्यत | हम कह ही चुके हैं । जिसमें आहि. 
( प्रथमता ). हो उसे enm 
| | es कहते हैं |. जिस प्रकार अका 
qi तथेव वेथानरस्तसाद्वा | नामक क्षर आदिमान्‌ है उसै 
प्रकार वैश्वानर भी है । उस. 
समानताके कारण वश्वानर 


तदेकत्वबिदः फरमाह-आग्नोति | अकाररूपता है । उनकी एकत 
जाननेवाळेके लिये फल qeu 


ह वे सेर्वान्कामानादिः प्रथमश्च जता है जो पुरुष ऐसा जानत 

So अर्थात्‌ उपर्युक्त एकत्वको smt 
भवति महतां "य एवं वेद, | वाटा है वह समस्त कामनाओंगे' 
| | | प्राप्त कर लेता है तथा महापुरुषों 
आदि--प्रथम,होता है? || ९॥ 
PERE 


* 
:_.. उकार और तेजसका तादात्म्य ल्या 
सासानसेजस उकारो द्वितीया utn. d 


sane है वे ज्ञानसन्तातिं समानश्च भवाति 
RARE भवति य एवं वेद ॥ 20 4L - 
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इत्यादिमद्ययैवादिमदकाराख्यम- 


सामान्यादकारत्व -वेश्वानरस्य । 


यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यर्थः ॥ ९ ॥ 





| 
i 
3 





_। सित्रपक्षस्थेव शत्रु पक्षाणामप्यप्र- 
4 देष्यो भवति । अन्नह्नविदस 
` कुले न भवति य एवं वेद ॥१०॥ 


शाँ० भा० ] - आगम-प्रकरण uta 

खम जिसका स्थान È वह.तैजस उत्कर्ष तथा: मध्यवतित्वके कारण 
ओंकारकी द्वितीय मात्रा उकार है । जो उपासक...ऐसा जानता है वह 
अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और 
उसके वंशमें कोई ब्रह्मज्ञानहीन पुरुष नहीं होता ॥ १०॥ .. 


खमस्थानसतेजसो यः स| जो खमसथानवाला तैजस है वह 
ओंकारकी दूसरी मात्रा उकार है | 
किस ह कारण दूसरी 
मात्रा'हं----इसपर कहते हैं--उत्कर्ष- 
के कारण । जिस प्रकार अकारसे 
अकाराहुल्कृष्ट इव ुकारस्तथा | उर उत्कृषटसा है उसी प्रकार 
2 Š विश्वसे तैजस उत्कृष्ट È | अथवा 
तजसो विश्वादुभयत्वाद्वाकारम- | मध्यवत्तित्वकें कारण [ उन ahh 
m समानता है ] । जिस प्रकार उकार 
PRAHAA उकाररतथा | अकार और मकारके मध्यमें खित है 
aama. तैजसोऽत उसी प्रकार विश्व ओर प्राज्ञके मध्यमें 
तेजस है । अतः उभयपरत्वरूप 
उभयभाक्त्वसामान्यात्‌ । समानताके कारण भी. [ उनमें 
b अमिन्नता है | । 
विद्ठत्फलमुच्यते-“उत्कर्पाते | अब इस प्रकार जाननेवालेको 
> o= ' जो फल मिलता है वह बतलाया 
ह बज्ञानसन्ततिम्‌। विज्ञानसन्तति| जाता है- जो इस प्रकार जानता 
र है वह ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ विज्ञान- 
वधेयतीत्यथः । . ससानसर्तुल्यश्न | सन्तानका. उत्कर्ष यानी वृद्धि करता | 
है, सबके प्रति समान-तुल्य होता 
है. अर्थात्‌ मित्रपक्षके समान AA- 
पक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा 
उसके ge कोई जरह्मज्ञानहीन 
पुरुष नहीं होता ॥ १०॥ | 


“ORS z 


ओङ्कारस्योकारो द्वितीया मात्रा । 


केन सामाम्येनेत्याह-उत्कर्षात्‌ | 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ 


| 


[ siio का 


Ni LED क i i E नय humo 
मकार और ग्राज्ञका तादात्म्य 


सुषुप्तस्थानः 


प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्र 


मितेरपीतिवा मिनोति ह वा इदं सवेसपीतिश्च भंव 


य एवं वेद ॥ ११॥ 


सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और ख्यके कारण ओंक 
की तीसरी मात्रा मकार है । जो उपासक ऐसा जानता है वह इ 
सम्पूर्ण जगतका मान--प्रमाण कर लेता है ओर उसका Vu 


जाता है ॥ ११ ॥ 
सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो यः स 


च 


केन सामान्येनेत्याह सामान्य- 


NN 


मिद्मत्र; मितेमिंतिमानं मीयते 


इव हि विश्वतेजसौ प्राज्ञेन 


प्रलयोत्पत्त्योः प्रवेशनिर्गमाम्यां 
रसेनेव यवाः। यथोङ्कारसमाप्ौ 


्रयोगे च प्रविश्य निर्गच्छत 
इवाकारोकारो मकारे | 


अपीतेर्वा | अपीतिरप्यय एकी 
भावः | ओङ्कारोचारणे न्स 
'क्षर एकोभूताविवाकारोकारौ । 
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'अक्षरमे एकीभूत-से हो जाते. 


सुषुप्तिस्यानवाळा sb osi 


वह ओंकारकी तीसरी मात्रा मक. 
ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया सात्रा | हे | किस समानताके कारण ! ह 


बतलाते हँ--यहाँ इनमें ग 
समानता है--ये मितिके am 
[समान हैं ] | मिति मानको कहते 
जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके व | 
से जो तोळे जाते हैं उसी om 
प्रलय और उत्पत्तिके समय माँ 
प्रवेश और. निर्गमनके द्वारा प्राह | 
विश्व और तैजस मापे जाते | 
क्योंकि ओंकारकी समाप्तिपर उ 
पुनः प्रयोग किये जानेपर म. 
अकार ओर उकार. मकारमें ह 
करके उससे पुनः निकलते हैं! 
अथवा अपीतिके ' कारण ^ 
उनमें एकता है । अपीति अ 
अर्थात्‌ एकीमावको कहते हैं। क्यो 
जिस प्रकार] ओंकारका ; 
करनेपर अकार और उकार अर्दि 





| go आए ] ` आगम-प्रकरण पछ 
तथा विश्वतेजसौ सुपुप्तकाले | उसी प्रकार सुषुपतिके समय विश्व 
और तैजस प्राज्ञमें लीन हो जाते 
हैं । सो, इस समानताके कारण भी 
`` गराज्ञमकारयोः । ` | प्राज्ञ और मकारकी एकता है । 


' आज्ञे । अतो वा सामान्यादेकत्वं 


फ बिद्दएफलमाह; मिनोति ह | अबइस प्रकार जाननेवाळेको जो 
TOLAR | | फल मिलता है वह बतळाते É— 
i चा Sse सच जगद्याथात्म्य [ जो ऐसा जानता g ] ag इस 
सम्पूर्ण जगत्को माप लेता है, 
d | अर्थात्‌ इसका यथार्थ खरूप जान 
W| जगत्कारणात्मा भवतीत्यथेः । | लेता है; तथा अपीति यानी जगतका 
Ü 

प्‌ 


| > ; | कारणखरूप हो जाता है। यहाँ 
| अत्रावान्तरफलवचनं प्रधान- | 


| Ee अपीति 
| जानातीत्यर्थः | अपीतिश्च 


जो अवान्तर फल वतलाये गये हैं वे 


i | साधनस्तुत्यर्थम्‌ ॥ ११॥ | प्रधान साधनकी स्तुतिके लिये 
d [हैं SS ॥ 

न ~ere- 

E 2s मात्राओका विश्वादिरूपता 

b अन्नेते छोका भवन्ति-- 

A इसी अर्थमें ये छोक भी हैं-- 


^ विश्वस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यसुत्कटम्‌ । . 
í _ मात्रासंप्रतिपत्तौ स्यादातिसामान्यमेव च ॥ १६ ॥ 


जिस समय विश्वका अत्व-अकारमात्रत् बतलाना इष्ट हो, अर्थात्‌ 
वह. अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके 'प्राथमिकलकी 
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्यापिरूप समानता भौ स्फुट 
ही है॥ १९ ॥ 
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के 
ष्ट माण्डुक्योपनिषद्‌ [ siio m | 
DD SD AD Ai SE and cs < 
- विश्वस्यात्वमकारमात्रत्वं यदा | . जिस समय विश्वका अल यह 
z EM - UEM utin अकारमात्रत्व कहना इष्ट हो. 
वेंवक्ष्यते .. .तदादित्वसामान्य- पूर्वोक्त न्यायसे उ 
Ha | तदादर RT, è उस समय क्ति न्यायसे उन | 
पक्तन्यायेनोत्कटयुद्भूंतं इञ्यत | प्राथमिकत्वव । समानता mg 
on अर्थात्‌ उद्धत (sme? 
इत्यथेः । अंत्वविवक्षायामित्यस्थ | दिखायी देती है । “मात्रासि 
पत्तो--यह “अत्वविवक्षाया 
E इस पदकी ही व्याख्या है| चु 
KAMERAA यदा | तात्पय यह है कि जिस छा 
विश्वके अकारमात्रत्वका ज्ञान के 
है उस समय उनकी ग्याप 
मान्यमेव चोत्कटमित्यनुबतते | समानता तो स्पष्ट ही है । a 
m | ITA 'उत्कटम' इस पढ 
चशब्दात्‌ ॥ १९ | : 3 
ESSI अनुवृत्ति की जाती है ॥१९॥ | 
x Y. genos E n 
तजसस्योत्वविज्ञान उत्कर्षो रयते रफुटम्‌। जौ 
म संप्रति A - em | 
E Mgaa तथाविधम्‌ ॥ २० 
nM उसको उकाररूप जाननेपर अर्थात्‌ तैजस उकारमात्रारूप है हें d 
X उनका उत्कर्ष ^ | | 
| l उत्कृष स्पष्ट दिखायी देता है | तथा उनका उभयत | 3 
WE ही है ॥ २० ॥ | E 
A - 
तजसस्योत्वबि S vd 
fa शान उकारत्व- तैजसके . उत्व-बिज्ञानमे d 
| Praest ध्व्यते स्फुटं | उसका उकाररूपसे प्रतिपादन बर, . 
WE इत्यर्थ: | उम्यत्व॑ च न में उसका उत्कर्ष तो स्पष्ट ही दिखर्ब मा 
मेवेति leise ४९३: देता है | इसी प्रकार उपय € 
ll २० ll स्पृष्ट शेष - o | यथ 
ही है। शेष सव पूर्ववत्‌ ell qm 


व्याख्यानं. मात्रासंग्रतिपत्ताविति 


जा z 
सप्रतिद्यत इत्यथेः. । आप्तिसा- 
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^ aro भा० ] ` आगमःप्रकरण uec 
१) सकारभावे. प्राज्ञस्य सानसामान्यसुत्कटम्‌ D^. 

| e पत्त A . 
के. मात्रासंप्रतिपत्ता तु. लयसामान्यमेत्र च॥ २१॥ 
क END मकाररूपतामें अर्थात्‌ प्राज्ञ मकारमात्रारूप है ऐसा 
ह जाननेमें उनकी मान कंरनेकी समानता स्पष्ट है | इसी प्रकार उनमें gq- 
jp स्थान होनेकी समानता भी स्पष्ट ही है ॥ २१ | | 
d ` सकारत्वे ग्राज्ञस्य मितिलया-| ma मकाररूप AAN मान 
L| SES सासान्ये इत्यथः ॥२१॥ | और ळ्यरूप. समानता स्पष्ट हैँ 


"e | `! यह इसका तात्पर्य है ॥ २१ ॥ 
"NN SEE | 
i आकारोपासकका ग्रभाव 


| ~ 6 E 

६ निषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः । 

d पूः 6 भू ७ A ; 

है| स Wer सर्वभूतानां aea महामुनिः ॥ २२ ॥ 
E st पुरुष तीनों स्थानोंमें [बतढायी गयी] तुल्यता अथवा समानताको 
| निश्वयपूवक जानता है. वह . महामुनि समस्त प्राणियोंका पूजनीय 


| ओर वन्दनीय होता है ॥ २२ ॥ 
| | यथोक्तस्थानत्रये यस्तुल्यमुक्त | उपर्युक्त तीनों स्थानोंमें तुल्य- 
| रूपसे बतलायी गयी समानताको 


। ७० ० कर) ex Bra 
d Es बस्येवमेवतदिति निश्चित जो “यह इसी प्रकार है! ऐसा निश्चय- 
i SR स पूज्यो वन्द्यश्च जह्मवि्लोके | पूर्वक जानता है वह ब्रह्मवेत्ता ठोके 
| भवति ॥२२॥ , ee | पूजनीय एववन्दनीय होता है॥२२॥ 
€ 
i 
| 





| ओंकारकी व्यस्तोपासनाके फल i 
f यथोक्ते; सामान्येरात्मपादानां| . पूर्वोक्त समानताओंसे आतमाके 
i मात्रामिः ^ सुहेकत्वं - wet पादोंका; मात्राओके साथ एकल 
यथोक्तोङ्कार प्रतिपद्य.यो ध्यायति करके उपर्युक्त ओंकारको जानते हुए 
i विष्‌. | जो उसका ध्यान करता है Su—. 
| 
| 
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६० माण्डुक्योपनिषद [ iog, 


: 


अकारो नयते. विश्वसुकारश्चापि तैजसस्‌। | 


` मकारश्च पुनः प्राज्ञ नामात्रे विद्यते शतिः ॥ २३ 


अकार विश्वको प्राप्त करा देता है तथा उकार तैजसको और क. 
पराइको; किन्तु अमात्रमें किसोकी गति नहीं है ॥ २३ ॥ 


र 


3 


[] e = ` | र्‌ 
अकारो नयते विश्व प्रापयति | अकार विश्वको प्राप्त करा; ॥ 


| E ` | है; अर्थात्‌ अकारके आश्रित ag: 
लम्ब श्वा- S " 
. अकाराठम्बनोड्वारं Í MMC 


नरो भवतीत्यर्थः । तथोकार- | है.। इसी प्रकार उकार तैऋ 

तला देता है। 'च' शब्दसे “नयते! | 
d “दियत इत्यचः | करा देता है) इस क्रियाकी अकु 
वतेते । क्षीणे तु मकारे बोजमाव- | होती .है। तथा wem: 


होनेपर बीजमात्रका क्षय हो 
क्षयादमात्र ओङ्कारे गतिने बिद्यते. _ NR 
दमत्र ओझारे गतिने विद्य मात्राहीन आंकारमें कोई गति 


A दित्यर्थ \ iA e T 
काचादुत्यथः॥२३॥ . | होती-यह इसका तात्पर्य è M 
“ENS  . E 

अमात्र और आत्माका तादात्म्य 


.. magisa: प्रपञ्चोपशमः दिवे 


I A ^ o 


N 


एव वेद ॥ १२॥ . 


८443 Al eM 


mj ee 0 o 


T खमाझर आत्मेव संविशत्यात्मनात्मानं ' ८ 
| 


मात्रारहित ओकार तुरीय आला ही हे । E 
शम, शिव और ERU EL: अव्यवहाय, गर 


A 
इस प्रकार अत है । इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जी' 
जाता है ।:१२॥ आत्म 
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त्मार्मे ही प्रवेश | 


X 
स्‌ 


५ 


| शां mo ] आगम-प्रकरण ६१ 


Nc cei Se WEE चर, ०0०. m 


| e 
|. अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति 


रे | सोऽमात्र ओङ्कारशतुथेस्तुरीय 


m आत्मेव केवलो5भिधानामिधेय- 


. 
- —— tà — À e D 


| रूपयोवा[द्यानसयो! क्षीणखाद- 
b | SCARE (ms ग्रपश्चोपशमः 
è Ada uw एवं यथोक्त- 
, विज्ञानवता प्रयुक्त ओङ्कार 


d शत्यात्मना स्वेनेव खं पारमार्थि- 


| कमात्मानं य एवं वेद । परमार्थ- 
र दशी quf | qid वीजभावं 
| दृश्ध्वात्मानं प्रविष्ट इति न 
, | पुनर्जायते तुरीयस्याबीजत्वात्‌ । 

न हि रज्जुसर्पयोविंवेके 
रञ्ज्वां प्रविष्टः सर्पो बुद्धिस स्का- 
रात्युनः पूर्वव त्तद्रिवेकिनामुत्या- 
¦ साते । मन्दमध्यमधियां तु 
परतिपन्नसाधकमावानां सन्मार्ग 
| 


गामिनां संन्यासिनां मात्राणां 


| खिमात्रखिपाद आत्मैव । संवि- 


, अमात्र—जिसकी मात्रा नहीं है 
वह अमात्र ओंकार चौथा अर्थात्‌ 
तुराय केवळ आत्मा ही है। अभिधांन- 
रूप वाणी और अभिधेयरूप मनका 
क्षय हो जानेके कारण बह. अ- 
व्यवहार्य है | तथा वह प्रपञ्चकी 
निषेधावधि, मङ्गलमय, और अद्वेत- 
खरूप है | इस प्रकार qum 
विज्ञानवान्‌ उपासकद्वारा प्रयोग 
किया हुआ तीन मात्रावाला ओंकार 
तीन पादवाला आत्मा ही है । जो. 
इस प्रकार जानता है [अर्थात्‌ 
इस'प्रकार उसकी उपासना करता 
है ] वह .खतः ही अपने पारमार्थिक 
आत्मामें प्रवेश करता है । परमार्थ- 
दर्शी ब्रह्मवेत्ता. तीसरे बौजभावको 
भी दग्ध करके आत्मामं प्रवेश करता 


है; इसलिये उसका पुनर्जन्म नहीं 


होता, क्‍योंकि तुरीय आत्मा अबीजा- ' 
त्मक है । 

' रज्जु ओर सपंका विवेक हो 
जानेपर रज्जुम छीन हुआ सर्प जिन्हें 
उसका विवेक हो गया है उन 
पुरुषोको बुद्धिके संस्कारवश पुनः 
प्रतीत नहीं हो सकता | किन्तु' जो 
मन्द और मध्यम बुद्धिवाले, साधक- 
भावको प्राप्त, सन्मागगामी .संन्यांसी 
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| B 
माण्डक्योपनिषद्‌ i [ silo के! 


iS a E n Ee i e | 


पूर्वोक्त मात्रा और पादोंके गि; 


quais करप्तसामान्यविदां 
सामान्यमात्रको जाननेवाले हे > 


यथावदुपास्थमान ओङ्कारो ब्रह्म लिये तो विधिवत्‌ उपासना |! ` 


प्रतिपत्तय आलम्त्रनीमवाति तथा कात | 


q quii 'आश्रमात्रिविधा/’ | श्रयखरूप होता है । यही ; | 
(ango .फा० २३) १६) 


इत्यादि ॥ १२॥ s | वाक्योंसे कहेंगे ॥ १ २॥ ! 
समस्त और व्यस्त ओंकारोपासना | 
E हक समान 
| ' ` ` अत्रैते छोका भवन्ति 


| इसी अर्थमेंये OE E | 
- ओङ्कारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः | 
ओकारं पादशो ज्ञाला न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ sil 


आकारको एक-एक पाद करके जाने पाद ही मात्राएं है | 


सन्देह नहों । इस प्रकार ओंकारको पादक्रमसे जानकर 
[न भी कित. 
न करे॥ २४ ॥ ue 


. यथोक्तः सामान्येः पादा एव | पूर्वोक्त समानताओंके 


| 
| 


“तीन प्रकारके आश्रम है" छू 


पाद ही मात्राएँ हैं और# .. 


मरा राथ पादालसादोझार | ही. पाद हैं। अतः qii 


Boii है कि ओंकारको पादक्रमसे जा : 
व्यथः। एवम्ोड्ारे | इस प्रकार आकारका ज्ञान ' | 


पादशो विद्यादि 


CR 
« Rs 





जानेपर dj 
जाते इष्टा्थमदृ्ाथंवा न. किंचित | कृताथ हो जानेके à 


किसी भी eer ( ऐहिक ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


च 


* ato भा० ] Loc -आराम-प्रकरण 


4 “६३ 
र ceeds sk नद MB e i ie, 


í | KE Be SC भ 
^, प्रयोजन - िन्तयस्कृताथेत्वादि- | eeni ( पारऔैकिक ) प्रयोजनका 


ह, त्यथः ॥.२४॥ `. . :. ` |चिन्तन न करे-यह इसका 
Fe | अभिप्राय है xe | ` 

Ir १ यौ “ERIS 

* . युञ्जीत णवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ | ` 

। WW ।नत्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्कचित्‌॥ २५॥ 


Pres ओंकारमें समाहित करे; ओंकार निर्भय ब्रह्मपद है । 
| ओंकारमें नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कही भी भय नहीं होता ।२५। 


i युज्जीत समादध्याद्यथाव्या-| जिसंकी पहले ब्याख्या की सा 
` ख्याते परमार्थरूपे प्रणवे चेतो | उक है उस परमार्यख़रूप ओकारमे 
चित्तको युक्त-समाहित करे, क्यों 

मनः । यसात्प्रणवो - TES कतव 
: गी AR ओंकार ही निर्भय ब्रह्म है । उसमें 
| निभयस्‌ । न हि तत्र सदा | नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको 
युक्तस्य भयं विद्यते क्वचित कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि 
üt. | `| “विद्वान्‌ कहीं भी भयको प्राप्त नहीं 
विद्या ` कुतश्चन!’ किर a i 

e वादि इतने | होता” इस श्रृतिसे प्रमाणित होता 
(८० उ०२। ९) इति श्रृते॥२५॥ | है ॥ २५ ॥ 


wo --- 


| 
s S i 
CO TT I PN e जन > > sme o 
c 


ED M MEER 

f. मणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्मृतः-। 

;. जइवाऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः ॥ २६॥ 
[ ओंकार ही परब्रह्म है और ओंकार ही अपरब्रह्म माना गया है । 


j 7E ओंकार अपूर्व ( अकारण ), अन्तर्बाद्मश्ून्य, अकार्य तथा अव्यय 
है ॥ २६ ॥ | 


MN em 


E. (9 uer ZV 
FT PP 


B 
॥ 
०० 
- 
| 
¢ . y 
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६४ माण्ट्क्योपनिषद्‌ [ siio Ww 

PR Ee SE नस्ल E dca «END | | 
हाणी प्रणव॥ परमाथत पर अ m 
तब वस्तुतः मात्रारूप पादोके क्षीण हके 
क्षीणेषु मांत्रापादछु पर चात्मा पर पर आत्मा ही ब्रह्म है, इस 

्रह्मेति न पूर्वे कारणमस्य विद्यत | इसका कोई पूव यानी काणः | 
t qu. | दोनेसे यह अपूव है । इसका ३ 
न्तरं Rm | ८ 
ASIA baba o |अंन्तरं--भिन्नजातीय भी नही 
जातीयं किश्विद्ि्यत इत्यनन्तरः। | इसलिये यह अनन्तर है तथा ४ 
तथा बाह्यमन्यन्न विद्यत इत्य- | वाह्य भी कोई और नहाँ। 
CI Pe M इसलिये यह अवाद्य है और छ 
बाह्यः । अपरं कायमस्य न | कोई अपर-कार्य भी नहीं हैः 
विद्यत इत्यनपर; ।. सवाद्या- | RÀ यह अनपर है । तात 


म्यन्तरो . ह्यजः सेन्धवधनवत्‌ É कि यह बाहरःभीतरसे 
तथा संन्धवघनके समान. Ng | 





प्रज्ञानघन इत्यर्थः ॥२६॥  होहै॥२६॥ . 3 
सर्वस्य प्रणवो ह्यादिमंध्यमन्तस्तथैव च। E 
एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनन्तरस ॥ २५ | 8 

3 


प्रणव ही सबका आदि,.मध्य और अन्त है । प्रणवको gaf | 
i अनन्तर तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है २७॥ | श्‌ 
आदमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति- | सबका आदि, मध्य औ(४ १ 
भयाः सर्वस्यैव | मायाहल्ति- | पे, उपि, स्थिति और 
s e R प्रणव ही है । जिस प्रकार कि ] 
` = NISI | मय हाथी, रज्जुमें प्रतीत हॉ 
उत्पद्चमानस्य वियदादि्रपञ्चस्य सर्प, मृगतृष्णा . ओर 3 
' ` | समान उत्पन्न होनेवाळे आफ 
यथा मायाव्यादय; | एद । ! 
jc WU | bi हि | रूप प्रपञ्चके कारण माया ¢ 
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aio ato ] ` -आगम-प्रकरण eu 
Ü प्रणवमात्मान सायाव्याद्स्था- | & उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय 
dE | नीय ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म- उस प्रणवरूप आत्माको जानकर 
विद्वान्‌ तत्काल ही तद॒पताको प्राप्त हो 
जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥२७॥ 
"EC 
TE RRR विद्यात्सवस्य हृदि संस्थितम | 
। सवव्यापिनमोङ्कारं Wem धीरो न शोचति ॥ २८॥ 


j प्रणवको ही सवके हृदयमें स्थित ईश्वर जाने। इस प्रकार सवव्यापी 
| औंकारको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता || २८ ॥ 

j Aniana aÑ) प्रणवको ही समस्त प्राणि- 
ग्रत्ययास्पदे हृदये खितमीश्वर | समुदायके स्मृतिग्रत्ययके आश्रयभूत 


प्रणवं विद्यात्सबेठ दिस 
त्सवेच्यापिनं व्योम पुरुष आकाशके समान सर्वव्यापी 


पढाङ्कारमात्मानमससारिण धीरो | ओंकारको असंसारी आत्मा [- शुद्ध 
vl. बाडूमान्मत्या न शोचति | आत्मतत्त] जानकर, शोकके कारण- 


a शोकनिमित्ताजुपपत्ते | “तरति | फा अभाव हो जानेसे शोक नहीं 
. | करता; जैसा कि “आत्मवेत्ता शोक- 

| शोकमात्मवित्‌” (gro go ७। | को पार कर जाता है” इत्यादि 
दे १। ३) इत्यादिश्चुतिभ्यः ॥२८॥ | श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ॥२८॥ 


3 -ERE 
| 


* Aada ही मुनि है 
j अमात्रोऽनन्तमात्रश्च॒ द्वैतस्योपशमः शिवः 
ऑङ्कारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥ २६ ॥ 


९-१० 


| भावं व्यञ्नुत इत्यथः ॥ २७॥ 


w 
* 
Ba — 2 ]ÓÀ9e— MÀ—— "atn m M pd o s m t a 
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| 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ sito का, | 


2 BEL eC uz TE | 


ACD a e ai e a m i m 
जिसने मात्राहीन, अनन्त मात्रावाळे, द्वेतके “उपशमस्थान के 


मय ओंकारको जाना है वही मुनि है; और कोई पुरुष नहीं [२९ | 
| १। मीयते-| अमात्र तुरीय ओंकार है । कि. 
अवस्य आहेर?! मी से मान किया जाय उसे पाश 
ऽनयेति मात्रा परिच्छित्तिः सा | अर्थात्‌ 'परिच्छित्ति' कहते EE 
मात्रा जिसकी अनन्त हो ३|' 
अनन्ता ep सोऽनन्तमात्रः । | (अनन्तमात्र! कहा जाता है । तह 
यह है कि इसकी इयत्ताका परिकर 
नहीं किया जा सकता । सू C 
इत्यंथः । सुबट्वैतोपशमत्वादेब | ढेतका उपशमस्थान होनेके का d 
ही वह शिव ( मङ्गलमय ) है| 
शिवः। ओङ्कारो यथाव्याख्यातो | इस प्रकार व्याख्या किया हु ` 
ओंकार जिसने जाना है वही पमा 
तत्वका मनन करनेवाला होगे 


मननान्मुनिः । नेतरो जनः | सुनि’ हे; दूसरा पुरुष um 


नेतावत्त्मस परिच्छेत्तु शक्यत 


विदितो येन स परमार्थतच्वस्य 


E होनेपर भी मुनि नहीं है-एऐसा ह 
शास्रिदपीत्यर्थः NRI का तात्पय है ॥ २९ ॥ | 
“ER | G 
इति श्रोगोविन्द्मगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसप रित्राजका चारय js 
शकरभगवतः कृतावागमशा्रविवरणे गौडपादीयकारिका- 
सहितमाण्डूक्योपनिपद्धाष्ये प्रथममागमप्रकरणम्‌ || १॥ 


३° तत्सत्‌ । 
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कै नह... की 
९ कतथ्यफकरण ` 

N | 3 ha Y A इट किमका 

j जीत इत न विद्यत इत्युक्तम्‌ , | “एकमेवादितोयम्‌” इत्यादि श्रति- 
3 “एकमेवाद्वितीयम्‌” | कि अनुसार ( आगम-प्रकरणकी 
३ ` अकरणस्य (gio १८ वीं कारिकामें ) यह कहा ग 

, प्रयोजनस्‌ छा० उ० ६ | २ l १ ) कहा गया 
i कि ज्ञान हो जानेपर द्वेत नहीं 


लट श्रातभ्यः 
२ पद शातिभ्यः । | हृता । वह केवळ आगम ( शात्र- 


आगममात्र तत्‌ । तत्रोपपत्त्यापि | वचन ) मात्र था । किन्तु Pan 


वेतस aui शक्यतेज्वधारयि- | 7 युक्तिसे भी निश्चय किया 
ति द्वितीय जा सकता है, इसीलिये इस दूसरे 
तुमिति दवितीयं प्रकरणमारभ्यते- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है 


स्वमदृष्ट पदाथोका मिथ्यात्त 
वेतथ्यं सवेभावानां खझ आहुर्मनीषिणः । 
` अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना ॥ १ ॥ 
[ खम्ञावस्थामें ] सत्र पदार्थ शारीरके भीतर स्थित होते हैं; अत 


स्थानके सङ्कोचके कारण मनीषिगण खप्तमें सब पदाथॉका मिथ्यात्व 
प्रतिपादन करते हैं ॥ १ ॥ 


$47 


~ 


m 


T HN i. e — CUTT 
NN 


"ci 





वितथस्य भावो वैतथ्यम्‌, | वितथ ( मिथ्या ) के भावका | 
असत्यत्वमित्यर्थः । कस्य ? सर्वेषां | नाम वितथ्य' अर्थात्‌ असत्यत्व है । ` 
षाझाध्यास्मिकानां भावानां 595 तथ्य १ a प्रतीत 
पदार्थानां खप्न उपलम्यमाना- होनेवाळे सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक 
पदार्थोका मनीषिगण अर्थात्‌ प्रमाण- 
गाम्‌ , आहुः कथयन्ति, मनीषिणः कुशङ पुरुष वैतथ्य बतळाते हैं । 
| भमाणङुशलाः। वैतथ्ये हेतुमाह- | उनके मिथ्यालवमें हेतु बतळाते हैं- 


2 T B 
NS COT LD SURO CE क HO नक तत त त ea a aa SRS 
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| 


| | 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गो० का | 


अन्तः अन्तःस्थ होनेके कारण; अ | | 
अन्तःस्थानात्‌ + अर्थात्‌ शरीरके मध्यम oW 
शरीरस्य मध्ये खाने | है जिनका [ ऐसे होनेके कारण 
क्योंकि वहीं पवत एवं हस्ती आ 
अन्तः सवृत 
amq | तत्र हि समस्त पदार्थ उपलब्ध होते 
भावा ` उपलभ्यन्ते | शरीरसे बाहर उनकी उपलब्धि नूं 
is बहिः | दोतीः इसलिये वे मिथ्या होने चाह्लि 
पर्वतहस्त्यादयो is किन्तु [यदि शारीरके भीतर उपक 
। तस्रात्ते वितथा भवितुः | होनेके कारण ही NS Wr 
शरीरात्‌ | मिथ्या हैं तो) गृह आति 
महेन्तिनन्वपवरकाद्यन्तरुपलम्य| भीतर दिखायी देनेवाले घट आहि. 
| तो यह हेतु व्यमिचरित हो wm 
A4 ¢ v | 
मानैधेटादिमिरनेकान्तिको हेतुः [क्योंकि वहाँ जो उनकी प्रतीति हैः 
तो सत्य ही है ]-ऐसी शङ्का हे. 
पर कहते हें-स्थानके uie 
कारणसे ।' तात्पय यह कि s 





इत्याशङ्क्याह-संव्ृतत्वेन हेतु 


नेति, अन्तः संवृतस्थानादित्यथं! 


भीतर संकुचित स्थान gn [४ | 

न झन्तः संवृते देहान्तर्नाडीपु | फा मिथ्यात्व कहा जाता है] 
देहके अन्तवर्ती संकुचित नाडीजा 

पवेतहस्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति; पर्वत या हाथी आदिका होना २४ 
e. 3 in नहीं है । देहके भीतर पर्वत € 
हैं दह पवतोऽस्ति ॥ १॥ | हो सकता ॥ १॥ | 
“oS | 


SWORD भावानामन्तः | खममेदिखलायी देनेवाठेपदा 


; उतखानमित्येतदतिद्ध . का शरीरके भीतर संकुचित रू 
स्‌ स्यानमित्येतद सिद्ध 
मू) | है-यह बात सिद्ध नहीं हो स्व 


| क्योकि पूर्व दिझामें MP f 
जात्‌ आच्येषु gu उदक्षु | पुरुष उत्तर दिझामें खप्न 
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, चतथ्यप्रकरण 
ऱ्य डयन य यक वड CE ME T PE 


६९, 


खभान्पश्यन्चिय COST इत्ये- | देखा जाता है [ अतः वह शरीरसे 


तदाशङक्याह- 


बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा] 
“ऐसी आइाङ्का करके कहते हैँ 


a Ñ 
अढाघत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति । 


e A 


प्रतिबुद्धश्च वे 


सवेस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ २ ॥ 


समयकी अदीधता होनेके कारण वह देहसे बाहर जाकर उन्हें नहीं 
देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुष उस देशमें विद्यमान नहीं रहता । 
[ इससे भी उसका खम्नदष्ट देशमें न जाना ही सिद्ध होता है] ॥ २॥ 


न देदाद्रहिदेशान्तरं गत्वा 

दीष- स्वझान्पश्यति | यसा- 
कालाभावात्‌ त्सुप्तमात्र एव देह 
मिथ्यालम्‌ देशाद्योजनशतान्तरिते 
मासमात्रप्राप्ये देशे खमान्पइय- 
न्निव दश्यते । न च तददेशप्रापे- 
रागमनस्य च दीष! कालोऽस्ति! 
अतोऽदीषेत्वाच्च कालस्य न 
खमहर्देशान्तरं गच्छति । 

कि च प्रतिबुद्धश्च चे सर्व! 
खमभददक्खमदशनदेशे न विद्यते । 
यदि च खमे देशान्तरं गच्छे- 
यसिन्देशे खप्नान्पश्येतत्रेव 


प्रतिबुध्येत । न चैतदस्ति रात्रौ 


सुसोऽहनीच भावान्पश्यति/बहुमिः 


वह देहसे बाहर देशान्तरे 
जाकर खप्न नहीं देखता, क्योंकि 
वह सोया हुआ ही देहके स्थानसे 
एक मासमें पहुँचने योग्य सौ 
योजनकी दूरीपर खप्न देखता-सा 
देखा जाता हे । [उस समय] उस 
देशमें पहुँचने और वहाँसे ele 
योग्य दीर्घकाळ है ही नहीं। अतः 
काळकी अदीर्षेताके कारण वह खप्त- 
द्रष्टा किसी देशान्तरमें नहीं जाता | 


यही नहीं, जागनेपर भी कोई 
खमद्रष्टा खप्न देखनेके स्थानमें नहीं 
रहता । यदि वह um समय 
किसी देझान्तरमें जाता तो जिस 
देशमें खप्न देखता Sui जागता । 
किन्तु ऐसी बात नहीं होती । 
वह qf सोया हुआ मानों दिनमें 
पदार्थोको देखता है और बहुतोंसे ` 
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७० माण्ड्क्योपनिषद्‌ ESS 
PPS NP L a D e E ६०... | 
संगतो भवति, "a संगत- ua अतः जिनसे उसका) 
ग्य ` =. | होता है उनके द्वारा वह 

SE Esta us त होना चाहिये था । परन्तु i | 
भ्रेच्वाम्ध . तत्रोपलब्धवन्तो | होता नहीं; यदि गृहीत होता ३ 
बयमिति am । न चैतदर्ति, | हमने तुझे वहाँ पाया था! ऐ | 

| ` AE A कहते । परन्तु ऐसी बात है ai 
तसाज्न दशान्तर TIN | अतः खप्तमें वह किसी ums 


wp ॥२॥ नहीं जाता || २ ॥ E 
० “EIS | | 
इत्च gaaat भाषा | wu दिखायी देनेवाळे qr 





| 
वितथा यतः इसलिये भी मिथ्या हैं, क्योंकि | 
अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूबेकस्‌ | | 

| 

वैतथ्यं तेन वै प्राप्त खप्न आहुः प्रकाशितम्‌ ॥ ३ । 


WR भी [ खभदृष्ट | रथादिका अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया है 
अतः. | उपयुक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्यात्वको ही um स्पष्ट बत, 
& ll ३॥ | 
अभावच रथादानां खप्न- उस AIAH रथ नहीं 3 | 
um इश्यानाँ श्रयते न्याय- | इत्यादि श्रतिमें भी खप्नदृष्ट cU 

Ter पूवंक युक्तित YT. 

* पूवक यु श्रुती न | का अमात्र युक्तिपूर्वक सुना 7 
तत्र M ' (So उ०४।३। १०) है | अतः अन्तःस्थान तथा खान, 
इत्यन्न दहान्तःसथानसंबृतत्वादि-| सङ्कोच आदि हेतुओंसे सिद्ध f 


|| 
- | तथा खप्तमें आत्माका SEED 


| i जक्षविदः ॥ ३॥ NT प्रतिपादन करनेत्राळी श्रुति 


वेता स्पष्ट बतलाते हैं ॥ ३ | 
ese k 
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७१ 


MAEA पदाथोंके मिथ्यालमें हेतु 
अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माजागरिते स्मृतम। 
यथा तत्र तथा HO संवृतत्वेन मिद्यते ॥ ४ ॥ 
इसीसे जाग्रत्‌ अवस्थामे भी पदार्थोका मिथ्याल है, क्योंकि जिस 
प्रकार वे वह खभावस्थाम [ मिथ्या ] होते हैं उसी प्रकार जाग्रतर्मे भी. 
होते हे. | केवळ शरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होनेमें 


ही खप्नदष्ट पदार्थोका भेद है ॥ 9 ॥ 


जाग्रदृच्श्यानां भावानां Xa- 
थ्यसिति प्रतिज्ञा । 
इव्यत्वादिति हेतु; । 
खप्तरव्यभाववदिति 
दृष्टान्तः | यथा तत्र aÑ 
दश्यानां भावानां Aasi तथा 
जागरितेऽपि दर्यत्वसविशिष्ट- 
मिति हेतूपनयः । तसाजाग- 
रितेऽपि lasi स्मृतमिति 
निगमनम्‌ | अन्तःस्थानात्संबृत- 
त्वेन च स्ञ्महर्यानां भावानां 
जाग्रद्‌रञ्येस्यो भेदः | इश्यत्वम- 
सत्यत्व चाविशिष्टयुभयत्र ॥४॥ 


सप्नपदार्थ वद्‌- 
दृश्यत्वेन 
"मिथ्यात्वम्‌ 


सप्नजागरितस्थाने 


जाग्रत-अवस्थामें देखे हुए पदार्थ 
मिथ्या हैं-यह प्रतिज्ञा है । दृश्य 
होनेके कारण--यह उसका हेतु 
है । खपे देखे हुए पदाथोके समान 


' "यह दृष्टान्त है । जिस प्रकार वहाँ 


a देखे हुए पंदाथोका मिथ्यात्व 

है उसी प्रकार जाग्रतमें भी उनका 
दृश्यत्य समानरूपसे है--यह हेत: 

पनय॑ है | अतः जागृतिमें भी उन- 

का मिथ्यात्व माना गया है--यह 

निंगमन है | अन्तःस्थ होने और, 
स्थानका संकोच होनेमं खम्नदष्ट 

भावोंका जाग्रदूदष्ट भावोंसे भेद है । 

gaa और असत्यत्र तो दोनों ही 
अवस्थाओंमें समान हें e 


ह्यकमाहुमनीषिणः | 


भेदानां हि समत्वेन प्रसिंडनेव हेतुना ॥ ५ ॥ 
चा र पारा 
१. व्याप्तिविशिष्ट हेतु पक्षमँ ` है--ऐसा प्रतिपादन करना हेतूपनय'. 


कहलाता है | 
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७२ | माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गो० को | 
इस प्रकार प्रसिद्ध हेतुसे ही पदार्थोर्मे समानता होनेके an 


विवेकी पुरुषोंने खम और जागरित अवस्थाओंको एक ही बतडाया है|५! 


' 
la 


सेद्देने भेदानां NEN हक | ( 
JTg- | पदार्थोके ग्राह्मआहकत्वरूपप्रफि 
्रसिद्धेनेव मेदानां प्र | 


man- ग्राहकत्वेन हेतुना हेतुसे समानता होनेके कारण Ü 


त्राव समत्वेन खप्न- | विवेकी पुरुषोंने खभ और जागी | 
जागरितस्थानयोरेकत्वमाहुर्विवे- | अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपादर्नाके' 


किन इति पूर्वप्रमाणसिद्धस्पैव | है- इस प्रकार यह पूर्व mq 


फलम्‌ ॥ ५॥ सिद्ध हुए हेतुका ही फल है ||| 


CCo | | 
` इतश्च वेतथ्यं जाग्रद्दश्यानाँ। जाग्रत्‌-अवस्थामें दिखलायी के 
| वाले पदार्थोका मिथ्यात्व इसलिये! 
मेदानामाद्यन्तयोरभावात्‌ । क 


अभाव है । 
आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा | 
वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ६। 


i. 2 आदि और अन्तमें नहीं है [ अर्थात्‌ आदि और अन्तमे अ | 
[प है ] वह admet भी वैसा ही है । ये पदार्थस मूह असतूके स 
होकर मी सत्‌-जैसे दिखायी देते है ॥ ६ Il Tar | 


| यदादावन्ते च नास्ति वस्तु | जो मृगृष्णादि वस्तु आदि 
आदावन्ते उ ष्णिकादि तन्म- | अन्तमें नहीं है वह मध्यमे मी ह. 
wu PROC नास्तीति होती--यह बात लोकें निर्शि 


| 
| 


१ | ज 
" निश्चित लोके तथेमे | दी दै । इसी प्रकार ये बर z 


TARER भेदाः। आधन्तयोर- अवस्थामे दिखायी देनेवाले छ 


POM पदार्थ भी आदि और #* 
| तैरेव सगताष्णकादिमिः न होनेसे मृगतृष्णा आदि s 


"र्र 
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है, क्योंकि आदि और अन्तमें उक 


AF 


pF Tj 


P" E! 


à 


| zio भा० ] वेतथ्यप्रकरण ७३ 
| i wi wi Ss i ei is rh re ८००... (८2... ui, 
: । सच्शत्वाद्वितथा एवं तथाप्यवि- | स्तुओंके समान होनेके कारण असत्‌ 
तथा इव ठांक्षता मृढरनात्स- | ही हैं; तथापि मूह अनात्मज्ञ पुरुषों 

विद्वि' ॥ ६॥ | द्वारा वे ES समझे जाते हैं ॥६॥ 


EDGE 


के.  स्वभडश्यवजागारतच्य्याना- | — sg ees uam जाग- 
E मप्यसस्वसिति यदुक्त तदयुक्तम्‌। | रित अवस्थाके दृश्योंका भी जो 
V यखाजाग्रदूच्ह्या अन्नपानवाह- | 575 वतठाया गया है वह ठीक 


| नहीं क्योंकि MAREA अन्न, पान 
| नादयः gR i 
| नादयः श्षुत्पिपासादिनिबंचि | और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास- 


की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि 

कार्याके करनेके कारण प्रयोजनवाठे 
खे गये हैं किन्तु armak 

विषयमें ऐसी बात नहीं है | अत 


क कुवन्तो गमनागमनादिकार्यं च 
"| सप्रयोजना इष्टाः । न तु 
क 

| खमदश्यानां तद्‌स्ति। तसात्खप्त- 





| पद खप्नदर्योंके समान जाप्रद्द्योंकी 
। मनोरथमात्रसिति । असत्यता केवळ मनोरथमात्र है | 

। MD । कसात्‌ ? यसातू-- | तम्राधान-ऐसी बात नहीं है | 
: | क्यों नहीं है £ क्योकि-- 
म, 3 s MS 

। सप्रयोजनता तषां खप्न विप्रतिपद्यत । 

> EN IPE 
* तस्मादायन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते d 
€, | 
| खप्तमें उन ( जाग्रतपदार्थों ) की सप्रयोजनतामें विपरीतता आ 


। 
| जाती है. । अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या हो 
| माने गये हें॥७॥ 


त सप्रयोजनता दष्टा MANAT- [ जागरित अत्रस्थामें ] जो अन्न- 
f दीनां स्त्रमे बिप्रतिपद्यते । | पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी 
| ; 


A O A 
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|| 


[ गो० क | 


LD TE AF Dr Bn य 


जागरिते हि गुक्त्वा पीत्वा च 
qu बिनिवतिततुट्सुपतमात्र एव 
क्षुत्पिपासाद्यातमहोरात्रोपितम- 
शुक्तवन्तमात्मानं मन्यते | यथा 
खमे भक्त्या पीत्वा चातृप्षीत्थि- 
तस्तथा | तसाज्जाग्रदच्श्यानां 
gA विग्नतिपत्तिदंश । अतो 
मन्यामहे तेपामप्यसर्वं खप्न- 
₹ञ्यवदनाशङ्कनीयमिति । 
तसादाधन्तवत्त्वमुभयत्र समान- 


y 


मिति मिथ्येव 


च खहु ते aqui 


है वह खम नहीं रहती | जागो 
अवस्थामें खा-पीकर तृप्त हुआ फुः 
तृषारहित होकरसोनेपर भी EN 
अपनेको क्षुधा-पिपासा आदिसे अः 
दिन-रात उपवास किया हुआ 

बिना भोजन किया हुआ मानता; 
जिस प्रकार कि um, खा 


जागा हुआ पुरुष AR क 


अनुभव करता हे । अतः mp 
में जाग्रदूदयोंकी विपरीतता हे. 
जाती है | इसलिये खच्या, 
समान उनकी असत्यताको मीह 
शङ्का न करनेयोग्य मानते हैं || 
प्रकार दोनों ही eremi भा 
अन्तवत्त्व समान है; अतः वे निश 
मिथ्या ही माने गये हैं || ७॥ | 


| 

| 

, fess | 

: Tm | 

खम्जाग्रद्धेदयो; समत्वाजा- | खप्न और जाग्नत्‌पदाथोकि त! 

~ ३ NTR l 
ग्रज्भदानामसरवसिति यदुक्त होनेसे जाग्रतपदार्थोंकी जो अस 


TEST, कसात्‌ ? रष्टान्तसा- 
सिद्धत्वात्‌ ' कथम्‌ । न हि 
, भाग्रदृचष्टा एवैते भेदाः खप्न 
इश्यन्ते | कि तहिं? 
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बतलायी गयी है वह ठीक नही! 
क्यों क्योंकि यह दृष्टान्त सिद्ध à 
हो सकता । dp सिद्ध नहीं। 
सकता ! क्योंकि जो पदार्थ ; 
अवस्थाम देखे जाते हैं वे ही छ 
नहीं देखे जाते । तो उस 
और क्या देखा जाता है ! 





t 
a | m Asef 


| 


s 
५ 


: 
( 


Y ajo mto ] वेतथ्यप्रकरण ७५ 
EP IUE NR E DI SII EE rS => E 
१ अपूर्व खमे पश्यति; चतुर्दन्त- | खप्तमें तो यह अपूव quu 
t 
 गजमारूढमषसुजमात्मान मन्यते। देखता है । अपनेको चार दाँतोंवाले 
हाथीपर चढा हुआ तथा आठ 
«| अन्यदप्ययप्रकारमपूच प्यति | भुजाओंवाला मानता है | इसी प्रकार 
Am Š ~ ~ | Si मी अपूर्व वस्तुएँ दे 
| खमे । तञचान्येनासता सममिति | समम और मी अपूर्व egt देखा 
D. 5 धू करता है । वे किसी अन्य असत्‌ 
सदेव । अतो इष्टान्तोऽसिद्धः । | वस्तुके समान नहीं होती; इसडिये वे 
| | हैं | अतः यह EL 
^ तखात्खवजञागरितस्थाससमि- | E «| अतः यह 
नहीं हो सकता | अतः खप्तके समान 
| त्ययुक्तम्‌ । जागरितकी भी असत्यता है---यह 
| 


कथन ठीक नहीं | 


i 


तन्म} स्ये दष्टमपूचं | ऐसी बात नहीं है। खप्तमें देखी 
यन्मन्यसे न तत्खतः सिद्धस्‌ । | इई जिन वस्तुओंको अपूव समझता है 
कि तहि t वे खतःसिद्ध नहीं हैं। तो कैसी हैं! 


अपूर्व स्थानिधर्मो हि यथा खगनिवासिनाम्‌ । 
तानयं प्रक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥ 


| जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] खर्गनिवासियोंको [ सहस्तनेत्रलादि | 
| अलोकिक अवस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह ( खप्न ) भी स्थानी 
| ( द्रष्टा आत्मा ) का अपूव धर्म है । उन खाप्त पदार्थोकों यह इसी 
| प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस छोकमें [ किसी मार्गविशेषके 
| 


| 
। 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 


। सम्बन्धमे ] सुशिक्षित पुरुष [.उस मार्गते जाकर अपने अभीष्ट ठक्ष्यपर 
TE उसे देखता है ] ॥ ८ ॥ | | 
अपूर्वं स्थानिधर्मो हि स्थानिनो | वे स्थानीका अपूर्व धम ही हैं; स्थानी 

व हि खप्नखानवतो | अर्थात्‌ खम्नस्थानवाले द्रष्टाका ही धम 

१ । यथा खर्गनिवासि- | हैं। जैसे कि खर्गनिवासी इन्द्रादिके 
मिन्द्रादीनां सहस्राक्षत्वादि | सह्नाक्षत्वादि धर्म E उसी प्रकार 
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७६. माण्डूक्योपनिषद्‌ [ mag | 
तथा स्वभच्शो$पूर्वोष्यं धर्म! | थाका z अपूर्व घा | 
न खत दिह सप । सिड नही है । इत e 
तानेव॑प्रकारानपूर्वान्खचित्तवि- | चित्तद्वारा कल्पना किये gu. 
करपानयं खानी खप्तदक्खपस्थान| धर्मोको यह जो खप्न du 


E n di लोके स्थानी है स्वप्तस्थानमें जाकर है 
ES ueri करता है; जिस प्रकार इस के 
सुशिक्षितो दशान्तरमागस्तेन | देशान्तरके मार्गके विषयं ङ 
-मार्गेण देशान्तर गत्वा | पुरुष उस मागसे देशान्तरमें क | 
, तान्पदार्थान्पश्यति तदत्‌ । बहाँके पदाथॉको देखता है; | 
LAE. प्रकार [यड भी देखता है]। ३ 

तखाद्यथा खानिधर्माणां रज्जु जिस प्रकार स्थानीके धर्म रुक 
सरपेसृगतृष्णिकादीनामसत्तवं तथा | और मृगतृष्णा आदिकी असतत. 
खप्दश्यानामपूर्वाणा स्थानिधमे- | उसी प्रकार a देखे जाके 


TON अपूव पदार्थोका भी enf 
त्यसस्वमतो न.खमदृष्टान्त- | है, अतः वे मी असत हैं । झई 


खासिद्धत्वम्‌ ॥ < ॥ _ खप्दष्टान्तकी असिद्धता नहीं el 
WW मगःकाल्पित और इन्द्रियआह्य दोनों हा 

र अकारके पदार्थ मिथ्या हैं 
अपूवत्वाशङ्का निराकृता नकी अँ 
कृता | खमदष्टान्तके अपूर्वत्वकी की 

समन्त पुनः m Tent काका निराकरण कर दिया । £. 





‘| 
| 
| 
१ 
१ 









; ` | पुनः जाग्रतूपदार्थोंकी euge 
जाग्न | 
Ami मपञ्चयन्नाह-- विस्तृत रूपसे प्रतिपादन करते | 
कहते B | 

स्थसवृत्तावापि 


त्नन्तश्वतसा कल्पित त्वसत्‌ । | 
सद्दृष्ट वेतथ्यमेतयो: ॥ ६ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


बहिश्रेतोगहीत॑ 


i 
i 


* 


> ० छ 
| झाँ० भा० ] वेतथ्यप्ंकरण SS 


< Di a = i i won io T E E. O 
Ü खप्नात्रस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत्‌ 


पः, 
३ खम्नवृत्तावषि स्वम्नस्थानेऽपि 
अन्तश्चेतसा सनोरथसङ्कश्पितम- 
सत्‌। सङ्कर्पानन्तरसमकालमेवा- 
दर्शनाचतत्रेच स्वप्ने वहिश्वेतसा 
गृहीतं चक्षुरादिद्वारेणोपलब्ध 
घटादि सत्‌ । इत्वेषमसत्यमिति 


| निश्चितेऽपि सदसद्विभागो दष्टः । 


| वतथ्यमेव इष्टम्‌ ॥ ९॥ 





£ उभयोरप्यन्तर्वहिश्रेतःकल्पितयो- 


| और चित्तसे बाहर [ इन्दरियंददारा | ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ जान 
| पडता है; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व देखा गया है ॥ ९ ॥ 


सप्तकी वृत्ति अर्थात्‌ खम्नस्थानमें 
भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प 
की हुई वस्तु असत्‌ होती है; adi- 
कि वह सङ्कल्पके पश्चात्‌ तत्क्षण 
ही दिखायी नहीं देती । तथा उस 
खम्नाचस्थामें ही चित्तसे बाहर चक्षु 
आदिद्वारा ग्रहण किये हुए घट 
आदि सत्‌ होते हैं। इस प्रकार खप्न 
असत्य है-ऐसा निश्चय हो जानेपर 
भी उसमें सत्‌-असतका विभाग देखा 
जाता है। किन्तु चित्तसे कल्पना किये . 
इए इन आन्तरिक ओर बाह्य दोनों 
ही प्रकारके पदार्थांका मिथ्यात्व 
देखा गया है ॥ ९ ॥ | 


MIS C 
AIÈ मी दोनों ग्रकारके पदार्थ मिथ्या E 
जाग्रद्वत्तावपि त्वन्तश्चतसा कल्पितं त्वसत्‌ d 
बहिश्चेतोग्रहीत॑ age वेतथ्यमेतयोः ॥ ied 
xdi प्रकार जाग्रदवस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ 
* पदार्थ असत्‌ तथा चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत्‌ समझा 
| | ' जाता है । परन्तु इन दोनोंहीका मिथ्यात्व मानना उचित है ॥ te ll 
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इन सत्‌ ओर असत्‌ पदा; 

सदसतोवतथ्य उक्त क्ल हक दो है, वयच | 
अन्तर्य हिश्चेतःकल्पितत्वाविशेषा- | अतर या बाहर कल्पित होनेसे 
कोई विशेषता नहीं होती | ३. 
सबकी व्याख्या हो चुकी t 


दिति व्याख्यातमन्यत्‌ tel 


AD 


| 
| “ERIS | 
' इन मिथ्या पदार्थोंकी कल्पना करनेवाला कोन है? E. 
चोदक आह-- | | [इसपर ] पूर्वपक्षी कहता हँ 
|: 


उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोयदि । 
क एतान्बुध्यते भेदान्को d तेषां बिकलपकः ॥ ११| 


यदि [ जागरित और खमन ] दोनों ही स्थानोंके पदाथोका मि 
है तो इन पदार्थोको जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना कहे, 


47 a 


| 
i 
| 


4.9 अ 


. वाला है (29 Ni - 
j  समजाग्रत्थानयोर्भेदानां यादि | यदि खप्न और जागरित [ के र 
करिपतान्बुष्यते | को चे तेषां | कलांना किये हुए इन qq 
क । सनो झन ad 


आलस्बनमित्यभिप्राय!, है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट d ६ 


4330 8, 









भि [ यह बताना चाहिये 
; “वाद इष्ट: ११॥ | स्मरण ( खप्न) और ज्ञान (जागी 
PSS का आलम्बन कौन है १॥ १११ 


-É 
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i इनका कल्पना करनेवाला और इनका 


| साक्षी आत्मा हीह 

| ` कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः खमायया | | 
| स एव gem भेदानिति वेदान्तनिश्रयः ॥ १२॥ 

खयंप्रकाश आत्मा अपनी मायासे खयं ही कल्पना करता है और 

| बही सत्र भेदोंको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय है ॥ १२॥ 

। स्य खसायया खमात्मान-| खयंप्रकाश आत्मा अपनी माया- 

m FUIS . | से cuu सपीदिके समान अपनेमें 

| मात्मा द्‌ जनन्य वस्यमाण  आपहीको आगे बतछाये जानेवाले 

| भेदाकार कर्पयति रज्ज्जादाविव | भेदरूपसे कल्पना करता है और 


| सर्पादीन्‌ स्वयसेव च तान्बुघ्यते 755 उन भेदोंको जानता है-- 
इस प्रकार यही बेदान्तका निश्चय 


Aia बेदान्तनिश्चयः | है । उसके सिवा स्मृति और ज्ञान- 


~ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

i 

| 

| नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः । । का कोई और आश्रय नहीं है । 
| CHE तात्पर्य यह कि वैनाशिको ( बोद्धों) 
से q 

| टे च निरास्पदे एव ज्ञानस्थ्व॒ती के कथनके समान ये ज्ञान और 
| वैनाशिकानामिवेत्यभिम्रायः।१२। स्मृति निराधार नहीं हैं ॥ १२॥ | 
| | “ES . 

| पदार्थकल्पनाकी विधि 

| वह संकल्प करते हुए किस 
| प्रकार कल्पना करता है : सो 
| बतलाया जाता है . 


| सङ्कलपयन्केन प्रकारेण 
| करपयतीत्युच्यते- 





विकरोत्यपरान्मावानन्तश्चित्ते व्यवखितान्‌ | 
नियतांश्च बहिश्रित्त एवं कल्पयते प्रसुः ॥ १३ ॥ 
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८० माण्डूक्योपनिषद्‌ [ मै ह 
sD a a i A 

प्रमु आत्मा अपने अन्तःकरण [ बासनारूपसे ] खित ३ 

( लौकिक ) मा्ोंको नानारूप करता है तथा बहिश्वित्त होकर $ 

आदि नियत और अनियत पदार्थोकी भी इसी प्रकार कल्पना करता है |; 


विकरोति नाना करोत्यपराच्‌ | वह चित्तके भीतर वासना 
ठौकिकाच मावान्‌ पदार्थान्‌ | खित अन्याकृत छोकिक मे 
शब्दादीनन्यांशरान्तश्चित्ते वासना- शब्दादि पदाथाको तथा अन्य 
रुपेण व्यवसख्ितानव्याकृतान्‌ आदि नियत और कल्पनाका 


e D gv :व्यादीन A * उत्पन्त होनेवाले अनियत पदक 
नियतांश्च एध्व्यादीननियतांथ | eec होकर एवं sae 


कस्पनाकालान्बहिबित्तः संसथा-| दको अन्तथित्त होकर है 
AA मनोरथादिलक्षणा- | करता अथात्‌ नाना करता हैः 
नित्येवं कल्पयति ISAN | प्रकार प्रमु--ईश्वर अर्थात्‌ क 
sedes]: १३॥ कल्पना करता है || १३॥ | 
“ES | 

आन्तरिक ओर वाह्य दोनों ग्रकारके पदार्थ मिथ्या हे | 
खम्रवचचित्तपरिकहिपितं सबे-| सम्नके समान सब कुछ 

' मित्येतदाशडक्यते | SUR ही कल्पना किया हुआ है 
mn T | विषयमें यह शंका होती : 


I ES चित्तपरिकल्पित और f 
परिच्छेद मनोरथादिसे 

र्द्य वाह्याना- | पदार्थोकी स 
Manni | Par è Lam स 
सा युक्ताशङ्का | l 

न युक्ताशङ्का | पमाधान-यह रांका ठीक || 

है, [ क्योंकि ] | | 
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र. NUR NE स्स RA C NE NM RR 
। चित्तकाला हि येऽन्तस्तु इयकालाश्च ये बहिः | 


कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः ॥ १४ N 


| जो आन्तरिक पदार्थ केवळ कल्पनाकालतक ही रहनेवाले है और 
E जो वाह्य पदाथ द्विकाठिक [ अर्थात्‌ अन्योन्यपरिच्छेद्य ] हैं वे समी 
। कल्पित हैं । उनकी विशेषताका [ अर्थात्‌ आन्तरिक पदार्थ असत्य है और 
| बाह्य सत्य ह-इस प्रकारकी भेदकल्पनाका ] कोई दूसरा कारण नहीं 
| हे॥१४॥ 
झे | चित्तकाला हि थेऽन्तस्तु| जो आन्तरिक हैं अर्थात्‌ चित्त- 
| चित्तपरिच्छेद्या५ नान्यथित्त- | 09 है वे चितकार हैं; जिनका 
IE परिच्छेदक | तठे सिवा और कोई काळ 
| कालव्यातरकण पारच्छेदकः | रि 
| m a »& VOS | परिच्छेदक न हो उन्हे चित्तकाल 
| काढा अपा त ।चत्तकालाः । | कहते हैं | अर्थात्‌ वे केवळ कल्पना- 
| कल्पनाका  एवोपलभ्यन्त | के समय ही उपल्ध होते हैं | तथा 
द इत्यथः । इयकालाश् भेदकाला न pe 
RI | यानी अन्योन्यपरिच्छेद्य हैं । जेपे 
| अन्योन्यपरिच्छेद्याः | यथा- गोदोहनपर्यन्त बैठता है; यानी 
गोदोहनमास्ते; यावदास्ते TARİ | जबतक वैठता है तबतक गौ दुता 
न A ¢ | है दुह्‌ हे 
; दोग्धि यावद्वा दोग्धि ताबदास्ते। | ६ vi p गौ दुहता है तबतक 
E. बेठता है। उतने समयतक यह रहता 
z ताव न्स इति परस्परः है 
£ पारिच्छेद्यपरिच्छेदकत्व वामानां | इस प्रकार बाह्य पदार्थोका परस्पर 
। भेदानां ते द्वयकालाः । अन्त- क t T 
| दो काळवाछे हैं | किन्तु आन्त 
| शित्तकाला बाझाश्च दयकालाः ल्कि 
| TA इयकालाः | el और बाह्य द्विकाडिक - 


पता एव ते सर्वे । न बाह्यो ये सब कल्पित ही हैं। बाह्य पदार्थों- 


| ` इयकालत्वविशेषः$ कल्पितत्व- ' की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषता है 
११-१२ 
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= 
व्यतिरेकेणान्यहेतुक १] अत्रापि वह काल्पतत्वक [सबा किसी कः | 


क हीं. है । इस विषयमे ३. 
भवत्येव ॥ 9 gl [रणसं न e 
हि gazed न खप्नका दष्टान्त# हं. हो ॥ १३॥ | 


^^ A - A | 

: आन्तरिक और वाह्य पदार्थॉका भेद केवल इन्द्रियजनित है | 
| 

| 


अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव चथ sg: । 


| कल्पिता एवं ते सवे विशेषस्लिन्द्रियान्तरे ॥ १५| | 


जो आन्तरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं ओर जो बाह्य हैं dw) 
प्रतीत होनेवाले हैं । किन्तु वे सब हैं कल्पित ही । उनकी विशेषता ही 
केवल इन्द्रियोंके ही भेदमें है ॥ १५ ॥ d 
अदप्यन्तरव्यक्तत्व॑ भावानां | चित्तकी वासनामात्रसे अमिक | 
मनोवासनामात्राभिव्यक्तानां | डर पदार्थाका जो sqm 


; यक्तत्व ( अस्फुटत्व ) ओर ऋ ` 
स्फुटत्व वा बहिअक्षुरादीन्दि- चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोंम d 


यान्तरे विशेषो नासौ भेदाना- | उनका स्फुटत्व है वह बिरे, 
मस्तित्वकृतः खप्नेशपि तथा | को सत्ताके 'कारण नहः 











: x क्योंकि ऐसा ही खप्तमें भी के 
दशनात्‌। कि तहि! इन्द्रियान्तर- | जाता है | तो फिर इसका # 


कृत एवं । अतः करिपता एव | कारण है १ यह इन्द्रियोंके Adi 
जाग्रज्भावा अपि खप्नभाववदिति | "९ है । अतः सिद्ध gu 


खप्नके पदाथोंके समान जाग्रत्वाई 
सिद्धम्‌ ॥ १५॥ | पदाथ भी कल्पित ही हैं ॥१५| | 


#अषोद जेस . ———— अथात्‌ जाग्रतूके समान दी 
कालिक और बाह्य पदार्थ न खमके भी चित्तपरिकल्पित पदार्थ कसी 


& | इसी प्रकार ST 'इकालिक ही होते हैं; परन्तु वे होते दोनों ही मि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


यन 
— 2. = ans > = >. >> 


- ` 
शां० भा० ] ' चेतथ्यप्रकरण a 
ra Ee E es e si C CDS ८८५. EN NN 
पदाथकल्पनार्का मूल जीवकल्पना है 


बाह्याथ्यात्सकाना भावाना- 


-atd A 


mri 
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CTT >... om a 


मितरेतरनिभित्तनमित्तिकतया 


जीवं कल्पयते पूर्व ततो 


CTE | 
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~ 


करोमि सभ सुखदुःखे इत्येवं- 
लक्षणम्‌} अनेवलश्षण एव शुद्ध 
| आत्मनि रञ्जाविच सपं कल्पयते 
| पूवम्‌ । ततस्तादर्थ्येन Dar 


| 


o. Tate mali 
— ms PP 


। विधान्मावान्बाद्यानाध्यात्मिकां- 
शच कल्पते । 


| तत्र कश्पनायां को हेतुरि- 
| त्युच्यते । योऽसौ खयंकल्पितो 
* जीवः सवकल्पनायामधिकृतः 

| यथाविद्यः, याइशी विद्या विज्ञान- 
| भस्येति यथाविद्यः; तथाविधैव 





कर्पनायां कि सूरूमित्युच्यते- 


। कारकफलमेदेन प्राणादीक्नाना-' 


वाह्य ओर आन्तरिक पदार्थोकी 
परस्पर निमित्त और नैमित्तिकरूपसे 
कल्पना होनेमें क्या कारण है : सो 
बतढाया जाता है-- 


भावान्पृथग्विधान्‌ | 


बाह्यानाध्यात्मिकांश्चेव यथाविद्यस्तथास्मृति : ॥ १६॥ 


[ वह प्रभु ] सबसे पहले जीवकी कल्पना करता है; फिर TE- 
तरहके. वाद्य और आध्यात्मिक पदार्थोंकी कल्पना करता है । उस जीवका 
जेसा विज्ञान होता हे वसी ही स्मृति भी होती है ॥ १६॥ 


जीवं हतुरुठात्मकस्‌; अह | 


सबसे पहले "मैं करता हूँ, मुझे 
सुख-दुःख E इस प्रकारके हेतु- 
फलात्मक जीवकी [ वह प्रभु ] इस- 
से विपरीत लक्षणोंवाले शुद्ध आत्मामे 


रज्जुमें सर्पके समान कल्पना करता 


है | फिर उसीके लिये क्रिया, कारक 
और फलके भेदसे प्राण आदि नाना 
प्रकारके बाह्य और आध्यात्मिक 
पदाथोको कल्पना करता है । 


उस कल्पनामें क्या हेतु है-इस- 
पर कहा जाता है-यह जो खयं 
कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार- 
की कल्पनाका अधिकारी है, वह जेसी 
विद्याबाळा होता है अर्थात्‌ उसकी 
जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है वैसी 
ही स्मृति भी होती है। अत 


7 स्मृतिस्तस्पेति तथास्मृतिभेवति | वह वैसी ही स्मृतिवाला होता है । 
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ति | अतो हेतुकल्पना- | इस प्रकार [ अननमक्षणादि] ds 
S कल्पनाके विज्ञानसे ही [ तृप्ति | 
. छ न - | 

विज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल| फलका विज्ञान होता है; उसपे [छू 

i de दिन भी ] उन हेतु ओर फलकी ws 
स्सृतिस्ततस्तद्विज्ञानं तदंथक्रिया- | होती है और उस स्म्रतिसे aug 

SEA तथा उनके लिये होनेवाले [पाग 

कारकतत्फरमेद विज्ञानानि । | कर्म, [तण्डुठादि] कारक और ऊ 

क पुन- [तृप्ति आदि] फलभेद के ज्ञान होतेहै 

तेम्यरतत्स्पतिसत्स्पते पुन उनसे उनको स्मृति होती है तार 


स्मृतिसे फिर उन [हेतु आदि] 
| विज्ञान होते हें । इस प्रकार यह रे 
त्मिकांश्रेतरेतरनिमित्तनेमित्तिक- वाद्य और आध्यात्मिक M. 
| पारस्परिक men 
भावेनानेकधा कल्पयते ॥ १६॥ | अनेक प्रकार कल्पना करता है॥! 
जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है | 


तत्र जीवकल्पना सवकल्पना- | यहाँतक जीवकल्पना ही | 
मूलमित्युक्त सेव जीवकल्पना | नाका मूल है-यह P. 
किनिमित्तेति | किन्तु वह जीव-कल्पना है 
किनिमित्तेति दृष्टान्त ति- 3 निमित्ते 
k a शात निमित्तसे £-इस बातका दृष्टा 
पाद्यति-- प्रतिपादन करते हैं--- 


अनिश्चित यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता । 


. स्तदवज्ञानानीत्येबं वाह्यानाध्या- 












Dm | की जाती है उसी प्रकार आ! . 
ग कल्पना हो रही हैं || १७॥ 
यथा लोके खेन 


S Br- um . 
तानवघारितैवमेवेति २५ | स प्रकार अपने € 
TN रज्जुमन्दा- | अनिश्चित अर्थात्‌ यह ऐसी थीः 
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. न्धकारे कि सप उदकधारा इस प्रकार निधीरण न की हुई रज्जु 


मन्द अन्धकारमें यह सर्प है!” 'जल- 
की धारा है £ अथवा “दण्ड है १ 
भवति पूर्व खरूपानिश्रयनिमित्तम्‌|| इस प्रकार-पहलेसे खरूपका निश्चय 
Cx न नेके कारण-अनेक 3 
यदि हि पूर्वमेव रज्जुः खरूपेण हो प्रकारसे 
कल्पना की जाती है; यदि रज्जु 
निश्चिता स्याच्‌; न सर्पादिवि- | पहले ही अपने खरूपसे निश्चित हो 
करपोऽभयिष्यदू यथा स्वहस्ता- | तो उसमें सर्पादिका विकल्प नहीं हो 
genfg, एप षन्तः । | सत जसे कि अपने हाथकी अँगुठी 
x : आदिमें [ ऐसा कोई विकल्प नहीं 
तद्वद्वेतुफकादिसंसारधर्मानथेवि- | होता ]। यह एक eer है । इसी 
तरह हेतु-फलछादि सांसारिक धर्मरूप 
अनर्थसे विलक्षण अपने विशुद्ध 
विज्ञप्तिमात्र अद्वितीय सत्ताखरूपसे 
निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा 
जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न 


दण्ड इति वानेकथा विकल्पिता 


लक्षणतया स्वेन विशुद्धविज्ञपि- 
सात्रसत्ताइयरूपेणानिश्ितत्वा- 
ज्जीवप्राणाद्यनन्तभावभेदैरात्मा 


बिकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां 
सद्धान्तः ॥ १७॥। 


भावोसे विकल्पित हो रहा है-यही 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है १७ 


अज्ञानातिवृत्ति ही आत्मज्ञान है 
निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवतते | 
रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः ॥ १८॥ 


जिस प्रकार GI निश्चय हो जानेपर उसमें [सपोदिका ] 
विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा 'यह रज्जु ही है! ऐसा अद्वैत निश्चय 


होता है उसी प्रकार आत्माका निश्चय है ॥ १८ ॥ 
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रज्जुरेवेति निश्चये wa 
कल्पनिवृत्तौ रज्जुरेवेति चात 
यथा तथा “नेति नेति” (T° 
Jo ४।४।२२) sd सवः 
संसारधमंशून्यग्रतिपादकशाख्रजः 


. ° नितविज्ञानस्र्यालोककृतात्मविः 


निश्चयः “आत्मैवेदं सर्वेस्‌ 
. (gie go VINIR) 
“अपूवमनपरमनन्तरमबाद्यम्‌” 
(Jo go २।.५। १९) 
“सबाह्याभ्यन्तरो gui? (go 
उ०२। १ । २) “अजरोऽमरो- 
SATSAT” (qo उ०४।४। 


यह रज्जु ELE ऐसा निक्ष 
होनेसे सपादि विकल्पकी_ निक 
हो जानेपर जिस प्रकार “यह र | 
ही है? ऐसा अद्वत-भाव हो owe 
है उसी प्रकार “निति-नेति” 
सवसंसारधमशून्य आत्माका प्रह 
पादन करनेवाले शाख्रसे उन्न ह 
विज्ञानरूप सूयके प्रकाशसे आस्र 
ऐसा निश्चय होता है. कि “यह 
आत्मा ही है” “वह कारणः | 
रहित और अन्तर्बाह्यशून्य है” “वह 
भीतरसे ( कार्य-कारण दोनों इक 
से) अजन्मा है” “वह जान 








: x | 
अमृत और अभय हे” तथा “३ 


२५) एक एवाद्वय;” इति॥१८॥ | एक अद्वितीय ही हे” ॥ १८॥ 


ह . ` | 


य॒द्यात्मक एवेति निश्चयः 
कथ प्राणादिभिरनन्ते्भावैरेततैः 
संसाररक्षणेविंकहिपत ` इति, 
| उच्यते, घणु-- | | 
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आत्मा एक ही है तो वह 
संसाररूप प्राणादि अनन्त भागे 
केसे विकल्पित हो रहा है. 
सो इस विषयमें कहा 
है, सुनो-- 






यदि यह बात निश्चित है 


af 








दस 
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यह जो इन प्राणादि अनन्त भावोंप्ते विकल्पित हो “रहा है सो यह 
उस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह खयं ही मोहित 
हो रहा हैं ॥ १९ ॥ 

मायपा तश्यात्संनो «url, यह उसे आलदेवकी माया है। 
यथा सायाबिना विहिता साया | जिस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की 


सपलाशेस्तर afia TESTS पुष्पित पादपोसे परिपूर्ण 
- कर देती हे उसी प्रकार यह मी. 


S qat ही 
करोति तथेयमपि म भाया उस देवकी माया है जिससे कि यह 
ययाय खयमाप सादित इव | जय भी मो हित हुएके समान मोह- 


मोहितो भवति ।. “मम माया | प्रस्त हो रहा है। “भेरी मायाका पार 
दुरत्यया” .( गीता ७। १४) | पाना कठिन है” ऐसा [भगवानने ] 
इत्युक्तमू ॥ १९॥  क्हाभीहे॥ १९॥ | 
मुलतत्त्वसम्वन्धी विभिच मतवाद | 
प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः । 
गुणा इति ` शुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः ॥ २०॥ 
प्राणोपासक कहते हँ “प्राण ही जगतूका कारण है ।' भूतजा (प्रत्यक्ष 

वादी चार्बाकादि ) 'का कथन है-'[ परथिवी आदि ] चार भूत ही परमार्थ 
हैं।! गुंणोंको' जाननेवाळे [सांख्यवादी] कहते है-'गुण ही स्कि हेतु है. ।' 
तथा तत्त्वज्ञ ( शेव ) कहते हे-'[ आत्मा, अविद्या ओर शिव--ये तीन ] . 
प्व ही जगतूक्रे प्रवर्तक हैं! || २०॥ प 

पादा इति पाद्विदी fas इति तद्विदः । 


रोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१॥ 
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पादवेरा कहते हैं-(विश्व आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु ॥ | 
[ वात्स्यायनादि ] विषयज्ञ कहते हैं-“राब्दादि विषय ही सत्य वस्तु 
लोकवेत्ताओं ( पौराणिकों ) का कथन है-“लोक ही सत्य हैं।' qu | 
पासक कहते हैं---इन्द्रादि देवता ही सृष्टिके सञ्चालक हैं! ॥२॥| 


वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तहिदः । 
भोक्तेति च भोक्तुविदो भोज्यमिति च तद्विदः ॥ २९ | 
dcs कहते हैं--“ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं।' ak 
हैं-“यज्ञ ही संसारके आदिकारण हें ।' भोक्ताको जाननेवाठे मोह 
की ही प्रधानता बतळाते हैं तथा भोज्यके मर्मज्ञ ( सूपकारादि ) us 
पदार्थोकी ही सारवत्ताका प्रतिपादन करते हैं ॥ २२ II | 
| 

सूकम इति सूक्ष्मविद स्थूल इति च तद्विदः । | 

९ 6 | 

मूते इति मूतबिदो;मूते इति च तद्विदः ॥ २३ 
TaT कहते हैं---'आत्मा सूक्ष्म (अणु-परिमाण) Èl ee 

( चासि ) med है वह स्थूळ है ।! मूर्तवादी ( साकारोप़ 
कहते &— qui वस्तु मूतिमान्‌ है|? तथा अमूत्तवादियों ( ॥ 
का कथन है कि वह मूर्ततिहीन है | २३ | E 
काऊ इति कालविदो दिशा इति च तद्विदः । 
वादा इति भुवनानी | 
ग. इति वादविदो ति तद्विदः ॥ २४! 


ह डोग ) कहते है “काल ही परमार्थ 
वस्तु हैं।' वादवेरा शाची ) कहते हैं--.'दिशाएँ हीं £ 
LER EM धातुवाद, मन्त्रबाद आदि ] वाद al 


वस्तु हैं |! तथा मुवनको 
T I का | 
& ॥ 39 |. के ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही १९ 
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मन इति मनोविदो बुडिरिति च तद्विदः । 
चित्तमिति चित्तविदो धर्माधमों च तद्विदः ॥ २५॥ 
मनोविदू कहते हैं---“मन ही आत्मा है, बौद्धोंका कथन 8— “बुद्धि 


~ 


A आत्मा हैं, चित्तज्ञोंका विचार है--'चित्त ही सत्यवस्तु हैः? तथा 


| धर्माधर्मवेत्ता ( मीमांसक ) धर्माधमको ही परमार्थ मानते हैं! || २५ ॥ 


पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे । 
एकत्रिश्‍शक इत्याहुरनन्त इति चापरे ॥ २६ ॥ 


कोई ( सांख्यवादी ) पच्चीस तत्त्वोंको, कोई (पातञ्जलमतावलम्बो) 
छब्बीसोंको ओर कोइ ( पाशुपत ) इकतीस तत्त्वोंको सत्य मानते हैं# तथा 
अन्य मतावळम्बी परमार्थको अनन्त भेदोंवाला मानते हैं || २६ ॥ 


लोकॉछ्लोकविद्‌ः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः । 
ख्रीपुंनपुंसकं gp परापरमथापरे ॥ xe d 


लौकिक पुरुष लोकानुर्जनको और आश्रमवादी आश्रमोंको ही 
प्रधान बतछाते हैं । लिङ्गवादी ज्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्गोको 
तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्मको ही परमार्थ मानते हैं ॥ २७॥ 


सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः । 
स्थितिरिति श्थितिविदः सर्वे चेह तु सवदा ॥ Rc II 
सृष्टिवेत्ता कहते हैं — सृष्टि ही सत्य है', लयवादी कहते &— v4 
ही परमार्थ वस्तु है? तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं---'स्थिति ही सत्य है।' इस 


प्रकार ये [ कहे हुए और बिना कहे gu] सभी वाद इस आत्मतत्तममें 
कल्पित हैं || २८ ॥ 


क्ट 
» OS प्रधान,महत्तत्त्व, अहंकार; पञ्चतन्मात्रा) पाँच शानेन्द्रियां, पाच कमन्द्रिया, 
पाच विषय और मन--ये सांख्यवादियोंके पच्चीस तस्व हँ; योगी इनके सिवा 


छब्बीसवाँ तत्त्व ईश्वर मानते हैं और पाश्ुपतोंके मतमें इन पच्चीस तत्त्वोंके 


अतिरिक्त राग, अविद्या, नियतिं, काळ; कला और माया- थे छः तत्व E । 
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ac माण्ड्क्योपनिषद्‌ EE à 
MED aD ae am as a डि न चि य च दु 
ER ' ग्राण बीज जञको कहे 

प्राण mp वीजात्मा i | NAME " 

T र्‌ खित्यन्ताः | ; ~ (०) __ S : 3 | 
त्कायभेदा ERR | MAE है । सम प्र 
अन्ये च सर्वे ठोकिका!. सवः | से परिकल्पित अन्य सब d 
प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्वा- | धर्म रज्जुमें सर्पके समान ३ 
न्यात्मखरूपानिश्रयहेतो रविधया | खरूपके अनिश्चयके कारण जक 
कल्पिता इति पिण्डीकृतोऽर्थः | HS किये गये हे 
A , 0८ | लोकोंका समुदायाथ है । m) 
प्राणा Tic T ^, च e '| 
रकाना त्येक पदार्थ o प्रत्येक पदार्थके व्या 
हान फरशुप्रयोजनत्वा- | का अत्यन्त अल्प प्रयोजन & 
त्सिद्ठपदाथत्वाच यलो न 
कृतः ॥ २८॥ 





कारण तथा वे सिद्ध wir 
लिये प्रयत्न नहीं किया || २८॥ 
ens F ERE 
कि वहुना-- . | अधिक क्या.?-- 
- $ 0५ ० ~ 
3 भव RATA तं भावं स तु पश्यति । 
तं चावति स umm | 
भ चार्वात स भूत्रासो तद्ग्रहः समुपैति तम्‌ ॥ २६ 
m | गरु ] जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसीको enmt 
E बगता है तथा इस प्रकार देखनेवाले उस व्यक्तिकी वह मात्र हुँ 
उस । व्य करने लाता है | फिर उस (मात्र) में होनेवाला अ 
णाव] को ग्राप्त हो जाता है ॥ २९॥. ` |. 
CAR 'मन्यतमगुक्तमनुक्त | जिसका आचार्य अथवा | 
Teq भाव | पदार्थ दशयेथस्या- e "us उरुष जिसे al | E 
amsa वाम . | VI वाह्‌ हुए अथवा किसी 
Qo नादमेव तस्वमिति | कहें इए अन्य भावको मी ¢ 
स तं भावमात्मः Wu. परमार्थतत्त्व -है? इस प्रकार 6 | 
तभूत amem. uS INN P 8 
E DE 3 “यय- देता है. वहः उसी भावको आ 





* 
B 
> EM bw 
LIN t saa >>> >... SO 
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| 
à gio Te ] j वेतथ्यप्रकरण ९१ 
i | महमिति वा मसेति वा । त च | इआ देखता है [ और समझता है 
t कि-] भै यही हूँ' अथवा “यही 
ै | मेरा खरूप' है? | तथा उस द्रष्टाकी . 
१ आवोज्सो भूरवा रक्षति । स्वेना- भी; जो भाव उसे दिखछाया गया 
| | है, तद्रूप होकर रक्षा करता हे; 
अर्थातू उसे सब प्रकार अपने खरूप- 
तसिन्प्रहस्तदग्रहस्तद्मिनिवेशः । | पे निरुंद्र कर देता है। उसी भावमें 
Es ती जो ग्रह-आग्रह अर्थात्‌ 'यही तत्त्व. 
RAT तस्यासते स त ग्रहीतार- | है? इस प्रकारका अमिनिवेश है 
gir । venen निगच्छ- | “द उस भावके ग्रहण करनेमाठेको 
am ' . | प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उसके आत्म- 
dieit ॥ २९ ॥ . | खरूपको ग्राप्त हो जाता है ॥२९॥ 
९०० dag, is ESOS e | ; 
आत्मा सवाथिष्ठान हे ऐसा जाननेवाला ह परमार्थदर्शी है 
एतेरेषोऽथग्भावैः ` प्रथगेवेति लक्षितः | | 
. एवं यो वेद तत्वेन कल्पयेत्सोऽविशङ्कितः ॥ ३० ॥ 
| [इस प्रकार सत्रका अधिष्ठान होनेके कारण ] इन प्राणादि अप्रथग 
| आवास [प्रथक्‌ न होनेपर भी अज्ञनियोंद्वारा] यह आतमा भिन्न ही माना 
गया हे । इस वातको जो वास्तविकरूपसे जानता है वह निःशंक होकर 
| [ sarda ] कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥ | 
¦ एतेः प्राणादिभिरात्मनो- | र्मे कल्पित सर्पादि भावोसे 
| 'एथग्भूतेरप्रथग्मावेरेष. आत्मा UA समान यह आत्मा अपनेसे 
s loe पिक पथक्‌ ही है-ऐसा मूर्खोको लक्षित- 
ES चेति . लक्षितोजभिलक्षितो | अमिलक्षित अर्थात्‌ निश्चित हो रहा ` 
| PIU मूढेरित्यथ; । विवेकिनां | है । विवेकियोंकी दृष्टिम तो “यह 


seu स भावोज्वति यो afi 





al 


त्मना सवतो निरुणद्धि । 
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९२ 

तु रज्वामिव कल्पिताः सपोदयो 
नात्मव्यतिरेकेण प्राणादयः 
aedium “इद्‌ Wd 


यदयमात्मा” (ge so २।४। 
६, ४ | ५। ७) इति श्रुतेः । 
एवमात्मव्यतिरेकेणासत्त्व 

रज्जुसपंवदात्मनि करिपताना- 
मात्मानं च केवल निर्विकल्प 
यो वेद तत्त्वेन श्रृतितो युक्तितश् 
सो5विशडकितो वेदार्थ विभागतः 
करपयेत्करपयतीत्यथः-इद मेवं- 
पर वाक्यमदोऽन्यपरमिति । न 
हनध्यात्मविद्वेदाज्ज्ञातुं शक्रोति 
तत्त्वतः | “न ह्यनध्यात्मवित्कश्चि- 
क्रियाफलमुपाइबुते” ( मनु? 


१। ८२) इति हि मानव 
TUR ll 3o |I 


द्वेतका असत्यत्व Rra हे 


यदेतदुद्वतखासखगुक्त युक्त 
तसदेतद्वृदान्तप्रमाणावगत- 
मित्याह-- 
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असत्यता बतलायी है वह के 
प्रमाणसे जानी गयी है-इस अ! 
कहतेहे-- | 00 


जो कुछ है सत्र आत्मा dp 
श्रृतिके अनुसार veg n | 
सपोदिके समान ये प्राणादि ऋ 
से भिन्न हैं ही नहीं-ऐसा m 
तात्पय है। ` | 

इस प्रकार eu कल्पित 
समान जो आत्मामं कल्पित प 
का आत्माके सिवा असत्यल्र सफ 
है तथा आत्माको श्रुति और ह 
qada: निर्विकल्प जानता हैः 
निःशंक होकर वेदार्थकी “यह 
इस अथका प्रतिपादन करके! 
है और यह अन्यार्थपरक है 
प्रकार विभागपूवक कल्पना 
सकता है-यह इसका तात, 
जो अध्यात्मतत््तको नहीं बर 
वह पुरुष तत्त्वतः वेदाँको मीः 
जान सकता | “'अध्यात्मतत्तकी' 
जाननेवाला पुरुष किसी भी व i 
को प्राप्त नहीं करता” ऐसा ईः 
का भी वचन है | ३०॥ . 


— —— 9 


>... n 9 ama 











"E जो युक्तिपूवेक ' | 


e 


E > 
qiio भा० | वेतथ्यप्रकरण E 
"cm E MK 


खझमाये यथा इष्टे गन्धर्वनगरं यथा । 


A 


ir iii i I SP US I DO VOR a saa S a 


zery 


३ तथा बिश्वमिदं दष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार खम और माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धवे-नगर 


जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने वेदान्तोंमें इस जगतको 
देखा है ॥ ३१ ll 
खमश्च झाया च खम्नमाये | अविवेकी पुरुषोंद्रारा खप्न और 
असडस्त्वात्मिके असस्यौ wu. | भायाः जो असद्वस्तुरूप अर्थात्‌ 
~ 08 - x A त्य * देखे जाते - v 
euk इव लक्ष्येते सत्य ह, सद्दस्तुरूप देखे जाते हैं | 
~ Br. जिस प्रकार विस्तृत दूकान, बाजार, 
अविवेकिभिः । यथा च प्रसारित- गृह, प्रासाद ओर नरनिवता थी 
! .पण्यापणगूइग्रासादसख्रीपुंजनपद- | पुरुषोंके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धर्व 
व्यवहाराकीणसिच गन्धर्वनगर | नगर देखते-ही-देखते अकस्मात्‌ 


| A 
> ० | अभावक 
दश्यमानमेव सदकसादमावतां | गत होता देखा गया है; 
_ | और जिस प्रकार ये खप्न ओर माया 


i TU; यथा च SEUR असद्रूप देखे गये हैं, उसी प्रकार 
इष्ट असदूपे, तथा विश्वमिदं 2d | यह विश्व अर्थात्‌ समस्त द्वेत असत्‌ 
समस्तमसदृदृष्टय | देखा गया है । | 


ie LII 


ber 3 





u.c 5 


TP ay 


A 
rs. A -. Toi. 
E HARES io = sm = 


Peal a 
Ses n 4, 





2. 0M. 


केत्याह-वेदास्तेषु ॥ नेह | कहाँ देखा गया है? इसपर 
नानास्ति किचन” (क०उ० २।१। | ==> Sgert । “यहाँ 
११ब्‌०३०४।४। १९) “इन्द्रो कद हैं-वेदान्तोंमें | “यहां नाना 
मायाभिः” (go go २।५।१९) | उ | 
; हक त्म्‌ ग्रआसीत (बू ० उ० | qg यह आत्मा ही था" 

४।१७)“ब्रह्म वा इदमग्र आ- 

सीत्‌! रिदी T: था? ८ दूसरे 
| Vi ro उ० १।४।१०) पहले यह ब्रह्म ही था” “दू 
: पाह भय भवति’? (gogo १॥४। | से निश्चय भय होता है” “उससे 


नहीं है” “इन्द्रने मायासे' 
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०७ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ atog | 
BPN SRN < निमय ET य 
२) “न तु तदृद्वितीयमस्ति” | दूसरा कोई नहीं है” “जह 
(बृ०३०४। ३॥ २३) “यत्र | छिये सब आत्मा ही हो गय! 
न्ता सर्वेमात्मैवाभूत! ) ( go इत्यादि वेदान्तोंमें विचक्षण क 
go ४) ५। १५) इत्यादिषु | ^उणतर वस्तुदशी पणि 
विचक्षणेनिपुणतरवस्तुदर्शिमिः | देखा E e—a mw 
पण्डितेरित्यथेः | E : 
यह जगत्‌ AN गढ़ेके फ 
और वर्षाकी d दके सदश umb 
सुखसे रहित, ओर नाशके अगर 
dM नाशोत्तरममावगम” इति अभावको प्राप्त हो जानेवाढा Y | 
emis गया है”- इस व्यासस्पृतिसे! 
व्यासस्मृते! ॥ ३१॥ यही बात प्रमाणित होती है lai 
“oN | 
परमार्थ क्या हे ? 


ग्रकरणार्थोपसंहाराथोऽय यह ( आगेका ) छोक ६ 
शोकः । यदा बितथं द्वेतमात्मे- | प्रकरणके विषयका उपसंहार कहें 
ये है । जब कि द्वेत अप 


“तुमभ्श्वश्रनिभं vU वपचुद्‌- 





बुद्संनिभम्‌ । नाशप्राय सुखा 












बैक परमाथतः संस्तदेद निष्पन्न 


मति स्वयं लौकिको बेदिकथ | सत्‌ है तो यह निश्चित होता 
व्यवहारोज्विद्याविषय एवेति || दि सारा लौकिक और 
तदा-- व्यवहार अविद्याका ही विषय 

उस अवस्थामें-- 


अ. टु P Sfi बढो न च साधकः | 
उक इत्येषा परमार्थता ॥ ६९ 
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] वैत 

e HTO तथ्यप्रकरण 
[° करण us 
| 
| 
| 


ai ee Es we sao sono i fC, ERN 
भु है 
और न मुक्त ही है--यही परमार्थता है ॥ ३२ || | 


X 


१) . 
u 


AF c ETJ- 


| 
| 
| न निरोधः रोधने निरोधः | न निरोध है । निरोधनका नाम 
y H9 उत्पचजननस्‌, बद्धः निरोध an अल्य है | उत्पत्ति 
s 0 sl CTI i 
| संसारी जीवः, साधकः साधन- |. ० 0 
CMM we साः बक मोक्षके साधनवाळेको, मुमुक्षु 
| ratae Sg mi ' | सुक्त होनेकी इच्छावालेको और मुक्त 
M युक्तो विसुक्तवन्धः । उत्पत्ति- वन्चनसे छूटे हुएको कहते हैं। 
ह| प्रलययोरमाबाद्रद्धादयो न | सति और प्रख्यका अभाव होनेके 
कारण ये बद्ध आदि भी नहीं हैं- 
यहा परमार्थता है | | 
कथयुत्पत्तिप्रलययोरमाव', | उति और IEIR अभाव 
इत्युच्यत, ४तस्यासस्वात्‌। यत्र | किस प्रकार है ! इसपर कहा जाता 
A सवात’ a ० ड ० $ है-द्वतकी असत्यता होनेके कारण 
| a y इह मानव पश्यति [ इनकी भी सत्ता नहीं है ]। 
dq 3 ; ( (१०,११) आत्म- «जहाँ द्वैत-जेसा होता है” “जो 
त स्‌ O w ` 
[Es ge 2 ।२५।२ ) यहाँ नानावत्‌ देखता हे” “यह 
i ब्रक्षवद SH ( नृसिहोत्तर o सब आत्मा il है” ¢ GI सब ब्रह्म 
j 9) “एकमेवाद्वितीयम्‌? (gro |. 5 BE 
।उ०६॥ २। १) “इदं स्व | दी द एक ही अद्वितीय” ` यह 
| यदयमात्मा” (qo go २। | जो इछ है सब आत्मा है” इत्यादि 
| ४।६, ४। ५ । ७) इत्यादि- | अनेकों श्रुतियोसे द्वेतकी असत्यता 
॥ नानाश्रुतिभ्यो ३ erra सिद्ध: होती है । 
| सतो ह्युत्पत्तिः प्रलयो a) उप्पत्ति अथवा प्रल्य सतकी ही 
] सासासरः _ | हो सकती है, शराश्चङ्गादि अस 
भासितः . शशविषाणादेः | द्रस्तुकी नहीं हो सकती । इसी 


है | न 
# पाप्यदवतयुत्पद्यते लीयते वा । | प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन्न या 


„as 


AM 


" 


i सन्तीत्येपा परझाथेता । 
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९.६ ` 
prm So 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
| 
mee a e Ee e «६... 


`A 
[ गा 3 


अद्वयं चोत्पत्तिप्र॒ल्यवच्चेति विप्र, | टीन नई होती । जो अल; 


RAFA । 
यस्तु पुनर्देतसंव्यबहार' स 
रज्जुसपेवदात्मनि प्राणादिलक्षण 
कल्पित इत्युक्तम्‌ । न हि मनो 
` विकल्पनाया जज्जुसर्पादि- 
ठक्षणाया रज्ज्वां e 
sedi । न च मनसि 
रज्जुसपेस्योत्पत्तिः प्रयो वा न 
चोभयतो वा । तथा मानसत्वा- 
AmA । न हि नियते 
मनसि सुपुप्ते वा दवतं गृह्यते | 
अतो मनोविकण्पनामात्र 
` द्वैतमिति सिद्धम्‌ । gere 
द्वेतस्यासच्चान्िरोधाद्यमावः 
परमार्थतेति । 
दयेव देताभावे शास्नव्यापारो 
शत्ववादाशह् ना्वेते विरोधात्‌ | 
"निवन तथा च सत्यद्गेतस्य 


वस्तुत्वे गमाणामावाच्छरन्यवाढ- 


* क्योंकि द्वैतका अमान प्रति 
सकता कि शास्त्रको अद्वैतकी सत्ता 
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पादन करनेसे ही यह नहीं समरी 
अमीष्ट हे। | 5 


बह उप्प्ति-प्रल्यवान्‌ मी हो. 
तो सवथा विरुद्ध है । | 
इसके सिवा जो प्राणि. 


, द्वेतव्यत्रहार हे वह Gg) 


समान आत्मामें ही कल्पित है; 

बात पहले: कही जा चुकी RIE 

सर्पादिख्य मनोबिकल्पकी मी ह 
उत्पत्ति या sew नहीं di 
रज्जुसर्पकी उत्पत्ति या प्रळय ग 
मनमें ही होती हैं और न|; 

और रञ्जु ] दोनोंहीमें । इसी 
द्वेतका मनोमयत्व भी समान ह 
क्योंकि मनके समाहित अथवाह 
हो जानेपर द्वेतका ग्रहण नहीं हे 


अतः यह सिद्ध हुआ Ri 
मनकी कल्पनामात्र है। छ 
यह ठीक ही कहा है कि ॥ 
असत्यता होनेके कारण FR 
का अभाव ही परमार्थता । 

पूवं ०-यदि ऐसा है तो शर 
व्यापार द्वैतका अभाव प्रप 
RAN ही है, 'अद्वेत-बोधमे ६ 
क्योंकि इससे विरोध आता है! 
अवस्थामें अद्वैतके Wege 
प्रमाण आ | प्रमाणन दोनेके कार होनेके कारण शूर) 


am. 










| प्रसङ्ग, दतस्य चामात्रात्‌ | 


न; रज्जुसपोदिविकस्पनाया 
| निरास्पदत्वाजुपपत्तिरिति प्रत्यु- 
WS क्तमेतरकथशुज्ञीवयसोर्याह-- 
i रज्जुरपि सर्पविकरपस्यास्पदभूता 
बिकरिपतेवेति ष्टान्तानुप- 
| पत्तिः d 
न) विकल्पनाक्षयेडविकल्पि- 
f तस्याविकरिपतत्वादेच सच्वोप- 
| पत्तः । रज्जुसर्पवदसत्त्वमिति 
॥ चेत्‌ ! न; एकान्तेनाबिकर्पि- 


तत्वादविकल्पितरज्ज्वंशवत्प्राक 






८ सर्पाभावविज्ञानात्‌ । विकल्पः 
| पितु आग्विकल्पनोत्पत्तेः 


^| सिद्धत्वास्युपगमादसच्तचालुप- 


* पत्ति; | 
१३-१४ 


4, 2; `A 
| ame HTO ] q तथ्यप्रकरण ९७ 
|o e A ni Ene som IE, ICD, Ce s. SEL, GO. रर, ! 


प्रसंग उपस्थित हो जाता है क्योंकि 
इतका तो अभाव ही है | 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहों है; क्यों 
कि रज्जु-सर्पादि विकल्पका निराधार 
होना सम्भव नहीं है-इस प्रकार 
पहले निराकरण कर दिये जानेपर भी 
हसी शंकाको फिर क्यों उठाता है £ 
इसपर [ शून्यवादी ] कहता है- 
“सपन्रमकी अधिष्टानभूता रज्जु भी. 
कल्पिता ही है। इसलिये यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं है |! 

सिद्ान्ती-नहीं, . कल्पनाका 
क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्मा- 
की सत्ता उसके अविकल्पितत्वके 
कारण ही सम्भत्र हो सकती E | 
यदि कहो कि रज्जु-सर्पके समान 
उसकी असता है, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह 
अविकल्पित रज्जु-अंशके समान 
सर्पाभावके विज्ञानके पहलेसे ही 
सर्वथा अविकल्पित रूपसे विद्यमान 
है । इसके सिवा, जो विकल्पना 
करनेवाला होता है. उसे विकल्पको 
उत्पत्तिसे पहले ही विद्यमान खीकार 
करनेके कारण उसकी असत्ता नहीं 
मानी जा सकती | 
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माण्ड्क्योपनिषदू [ गौ ] 


यानि e ET डय a | 


९८ 
cs i 
कथं पुनः खरूपे व्यापाराभावे “किन्तु आस 

प्रमाणकी गति न होनेपर भीक 


शास्रस्य द्वैत॒विज्ञाननिवर्तकत्वस्‌ ! ्वेतविज्ञानका निवत्तेक कैसे ६ | 
Be दोषः । रज्ज्वां सर्पादि- — ferent [यहाँ ] यह तोर 

| है, क्योकि रज्जुमें सपोदिके फ़ 
वदात्मानि दवेतस्याविद्याष्यस्तः | आत्मामें अविद्याके कारण i 
, .. ७ | अध्यास है। किस ग्रकार!-मैंए 
वात्‌ । कथम्‌ ' gem est हूँ, दुःखी हूँ, मूढ़ हू, उत्पन्न ; 
मूढो जातो स्तो जीर्णो देहवान्‌ | मरा हूँ, जराप्रस्त हूँ, देहा; 
EE देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त ह, 
mw का हूँ, फलवान हूँ, संयुक्त हूं i 
फली संयुक्तो वियुक्तः क्षीणो | क्षीण हूँ, बृद्ध हूँ, ये मेरे 
ही परत a दि प्रकारके सम्पूर्ण कि 
टो मरत इतदमादयः सप आत्मामं आरोपित किये जाते ह | | 
आत्मन्यध्यारोप्यन्ते । STRH- | आत्मा इनमें अनुस्यूत है, सें 


तेष्वनुगतः स्त्राव्यभिचारात्‌ । | उसण कही भी व्यभिचार ना 
सपधारादि ~ 
यथा सपधारादिभेदेषु रज्जुः | | रज्जु । 


यदा चेवं विश्ेष्यखरूपप्रस्यय जब कि ऐसी बात है ति 
कारित्वे्रमाणम्‌ | Tsat- है; सिद्ध वस्तुका अनुवाद ; | 


गेह प्रमाण नहीं माना % 
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ajo mto | वेतथ्यप्रकरण > 
| | Sio ei is Te NN पा ६०, 
ध्यारोपितसुखित्वादिविशेषश्नति- | क्योंकि अविद्यासे आरोपित सुखित्व 
बन्धादेवात्मनः खरूपेणानवस्थानं| आदि विशेष ्रतिवन्धकोके कारण ही 
^ आत्माकी खरूपसे स्थिति नहीं है 

खरूपावस्थानं च श्रेय इति T 
AUT SONT र ओर स्वरूपसे स्थिति ही श्रेय हे; इस- 
सुखित्वादिनिवतक शास््रम्‌ | ढिये नेतिनेति’ और 'असूम्‌' 
आत्मन्यसुखित्वादिप्रत्ययंकरणेन| आदि वाक्योसे आत्मामें असुखि- 

$ m त्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा 
नेति नेत्यस्थूलादिवाक्यः। आत्म शास्र [ उसमें आरोपित ] gia 


S आदिकी निवृत्ति करनेवाला है 
खरूपवद्सुखित्वाद्यपि सुखित्वा- आत्मखरूपके समान m 


| दिदे agda qii | द भी इखिल आरि d 
; अनुवृत्त घम नहीं है । यदि वह भी 
* SUN: स्यान्नाध्यारोपित- | अनुवृत्त होता तो उसमें giaa 
- धु . [| आदिरूप विशेष धर्मका आरोप नहीं 
| सुलित्वादिलक्षणो विशेषः । | किया जा सकता था, जिस प्रकार कि 
यथोष्णत्वशुणविशेषवत्यः्नौ उष्णत्वधर्मविशिष्ट अग्निमें शीतत्वका 
| SA आरोप नहीं किया जा सकता | 
शीतता । तसान्निविशेष एवा- | अतः सुखित्रादि विशेष निर्विशेष 


* त्मनि सुखित्वादयो विशेषाः | आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं | 
| | इससे सिद्ध हुआ कि emm 
- करिपता; । यक्तसुखित्वादिशास्र- | विषय जो असुखित्व आदि 
Jc खित्वादिविशेष शास्र है वह सुखित्व आदि विशेषकी 
ः / भात्मनस्तत्सुखित्वादिविशेषनि- नसके d RE 
| इत्त्यथमेवेति सिद्धम्‌। “सिद्ध तु | वेत्ाओंका सूत्र भी है-- | सुखित् 
/ निवतेकस्वात्‌” वहां | आदि भो ] Re es होनेसे 
: पं इत्यागमावदा [ अस्थुल्म्‌ आदि | शात्षकी प्रामा- 
€ TIR Il ३२॥ ` | णिकता सिद्ध होती है” ॥३२॥ 
C CH | 
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१७० 
= 


पूवेश्हीकाथस्य हेतुमाह-- 


भावैरसट्विरिवायमद्वयेन 


माण्डक्योपनिषद्‌ 
anie ao aS यर “स्व | 
अद्वितमाव हाँ मङ्गलमय ह | 


| 
[ to $e 





पूव कके अथका हेतु R 
ते हं-- 
च कल्पित; | 


| भावा अप्यद्वयेनेव तस्मादद्यता ।शवा ॥ २१ 
यह ( आम्मंतत्त्व ) प्राणादि असद्भातरोंसे और SHRTTENT कहि 
है । बे असद्भाव भी अद्वैतसे ही कल्पना किये गये है । इसळिये क 


भाव ही मङ्गलमय है ३३ ॥ 

यथा रज्ज्वाससद्धिः at- 
धारादिभिरदयेन च रज्जुद्रव्येण 
सताय सपे इयं धारा दण्डोऽय- 
मिति वा रज्जुद्रच्यमेब Wen 
एवं ग्राणादिभिरनन्तेरसद्भिरेवा- 
विद्यमान) न परमार्थतः-न 
झप्रचलिते मनसि कश्चिद्भाव 
उपलक्षयितुं शक्यते केनचित्‌; 
न चात्मनः प्रचलनमस्तिः 
प्रचलितस्येवोपलभ्यमाना भावा 
न परमार्थतः सन्तः कल्पयितु 
शक्याः-अतोऽसद्गिरेव प्राणादि- 
भावेर्येन च परमाथंसता- 
त्मना रज्जुवत्सवविकल्पास्पद- 
भूतेनायं खयमेवात्मा Tq: 
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जिस प्रकार रञजुमें अविद 


| सर्प धारा आदि cwm | 


विद्यमान अद्वितीय रज्जुद्रव्यसे ' 
सपं है, यह धारा है, यह दण! 
इस प्रकार रज्जुद्रव्य ही कह 
किया जाता हैं उसी m 
प्राणादि अनन्त असत्‌- अतित 
अर्थात्‌ जो परमाथतः नहीं ह| 
भावोसे आत्मा विकल्पित हो रहा | 
क्योंकि चित्तके चलायमान न 












नहीं की जा सकती | sm 
आत्मा, खयं एकमात्र सत्खभाव 
पर भी, असत्खरूप प्राणादि र 


आत्मखरूपसे कल्पित है । | 


A नया 


A^ 


— 
न 


fs ~ -. 
> 


—M 


- 
w 
ELLOS 





ato mo | चैतथ्यप्रकरण OEC 
Nr EE i ie EN MUN ०. 
ते च ग्राणादिभावा अप्यद्व- | वे प्राणादि भाव मी अद्वय सत्खरूप 
शैव सतात्मना विकल्पिताः । | आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं, 


i z क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार 
न हि निरास्पदा काचित्कल्प- | नहीं हो सकती । अतः समस्त 


नोपलम्यते; अतः सवेकल्पना- | कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और 


स्पदत्वात्खेनात्सनाद्वयस्थाव्- |" खरूपसे अद्दयंका कभी 
- व्यभिचार न होनेसे कल्पना अवस्था- 
मिचारात्कल्पनावस्थायामप्यद्द- | में भी अद्वयता ही मङ्गठमयी है | केवळ 


यता शिवा । कल्पना. एव | कल्पना ही अमङ्गलमयी है, क्योंकि 


TS ex zi रञ्जु X S c. 
त्वशिवाः । रज्जुसर्पादिवत्त्रासा- | = ` ॐ eam समान भय आदि 
उत्पन्न करनेवाळी है | emu 


दिकारिण्यो हि ताः । अद्वयता- | अमयरूपा है, इसलिये वही मङ्गछ- 
भयातः सेव शिवा ॥ ३३॥ ' मयी है ॥ ३३ ॥ 
Sox 
तत्त्ववेत्ताकी ERÄ नानात्वका अत्यन्ताभाव E 


कुतश्राह्यता शिवा ? नाना- और मौ अद्वयता क्यो मन्गछमयी 

है !- जहाँ एक वस्तुसे दूसरी वस्तुका 

नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है 

दष्टं तत्राशिवं भवेत्‌ । वहीँ अमङ्गल हो सकता È । 
[ किन्तु--] 


भूतं पृथवत्वमन्यस्थान्यसाथत्र 


नात्मभावेन नानेद न स्त्रेनापि कर्थचन । 


न Ure: नाप्रथक्किचिदिति तखविदो fag: ॥ २४ ॥ 
यह नानात्वन तो आत्मखरूपसे हे और न अपने ही स्वरूपसे 
कुछ है । कोई भी वस्तु न तो ब्रह्मसे पृथक्‌ है और न अपृथक्‌ हौ ऐसा 
Sr जानते हैं | ३४ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ri 


माण्डूक्योपनिषद्‌ 


| 


[ silo à 





PPP a A AD EE 


न्‌ ह्त्राइये परमार्थसत्यात्मनि 


प्राणादिसंसारजातमिद्‌ जगदा 


| 
RW अद्वितीय परमार्थ ह. 
आत्मामें यह प्राणादि dep. 
जगत्‌ आत्मभावसे-परमार्थ स} 


त्मभावेन परमार्थस्वरूपेण निरूप्य-| निरूपण किये जानेपर नाना अभ 


माणं नाना वस्त्वन्तरभूत भवति | 
यथा रज्जुखरूपेण प्रकाशेन 
निरूप्यमाणो न नानाभूतः 


कल्पितः सर्पोऽस्ति तद्वत्‌ । नापि 
खेन प्राणाद्ात्मनेद॑ विद्यते 


कदाचिदपि रज्जुसपवत्करिप- 
तत्वादेव । 

तथान्योन्यं न प्रथक्प्राणादि 

बस्तु यथाश्चान्महिषः पृथग्विद्यत 

एवम्‌। अतोज्सत्तात्नापथग्विद्यते 


अन्योन्यं परेण बा कचिदिति | pr होनेसे आपसे बक 
एवं umma | सी १ कोई वस्तु अ 
होत नहीं है-ऐसा आत्मज्ञ ब्राह्मण 
इ: । ` अतोऽशिबहेतु- | परमार्थतत्तको जानते हैं । qf 
लाभाषाददयतेव शिषेत्य अमङ्गलकी हेतुताका अभाव होगे 
frr ॥ २४॥ अहूयता ही मङ्गलमयी है-यह इसी 
तात्पय है || ३४ ॥ 
Ci, 
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प्रथक्‌ वस्तुके अन्त भूत नहीं रहता 
जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रज्जु 
निरूपित होनेपर कल्पित सर्प परक: 
रूपसे नहीं रहता उसी प्र, 
(परमाथरूपसे निरूपण किया जागे 
जगत्‌ आत्मासे पृथक वस्तु x 
ठहरता ]; ओर न यह, रज्जु-सफ़ | 
समान कल्पित होनेके कारण हुँ | 
अपने प्राणादिखरूपसे कमी कु 
रहता है । | 

तथा जिस प्रकार घोडेसे म 
पृथक्‌ है उस प्रकार प्राणादि क॑ 
आपसम भी पृथक नहीं हैं | झा 













हे ` ; 
qiio भा० | वतथ्यप्रकरण १०३ 


| 


4e? 


a 
- - 
SSO as ns sn 0 5s sss >... > “>. “2022 ०.“ 


A इस रहस्यके साक्षी कौन थे? 

ह तदेतत्सम्यण्द्शेनं स्तूयते-| अव इस सम्याञ्चानकी स्तुति की 
x | ` | जाती है-- 

t A ~ मनि AN A 

। बीतरागभयक्रोधेसुंनिमिवदपारगः | 

॥ निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः ॥ ३५-॥ 
à जिनके राग , मय और क्रोध निवृत्त gl गये É उन वेदके पारगामी 
T 


मुनियोंद्वारा ही यह निर्विकल्प प्रपञ्चोपशम अद्वय तत्त्व देखा गया है ॥३५॥ 

विगतरागभयद्वेपक्रोधादिसवे- | जिनके राग भय और क्रोधादि 
jj SET e निभिमननशीले ex A समस्त दोष निवृत्त हो गये हँ उन 
j दाषः सवदा डी छ | मुनियो अर्थात्‌ सर्वदा मननशील 


विंवेकिमिवेदपारगैरवगतवेदार्थ- | aft और वेदके पारगामियों 
किन यानी वेदार्थके मर्मज्ञ वेदान्तार्थ- 
तस्वेज्षानिभिनिर्विकल्पः WR | परायण तत्तज्ञानियोंद्वारा यह 


es 


कर शुन्मोऽयमात्मा दृष्ट उपलब्धो संव प्रकारके विकल्पोंसे रहित 
XII XE निर्विकहप और प्रपञ्चोपशम-द्वैतरूप 


वेदान्तार्थतत्परैः प्रप्श्वोपशमः- | भेदके विस्तारका नाम प्रपञ्च हे 


SE . | उसकी जिसमें निदृत्ति हो जाती है 
प्रपञ्चो देतभेदविस्तारस्तस्योप बह आता astu rdi 


qasa यस्मिन्स आत्मा | जो अद्वय है ऐसा यह आत्मा पण्डित 
~ वेदान्त त्पर च हीन 
प्रपञ्चोपशमो5 एवादयो | यानी वेदा्तायमें तत्पर, दोप 
n i : E p e | संन्यासियोंद्रारा ही देखा जा सकता 
विगतदोषरेव पण्डितेबंदान्ताथे | हे । जिनके चित्त रागादि i दोषसे 
तत्पर; संन्यासिमिः परमात्मा | दूषित हैं और जिनके दशन अपने 
* पक्षका आग्रह करनेवाले है उन 
WE श्यः, नान्ये रागादिकळ | अन्य तार्किकादिको इस आत्माका 
_ ~ शने नहीं सकता-यह 
पितचेतोभिः खपक्षपातिदशने- | साक्षात्कार नहीं हो ता 
सार्किकादिमिरित्यभिप्राय॥२५॥| इसका अभिप्राय हे ॥ ३ 
“OSS 
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TARATA आदेश 
यखात्सर्वानर्थप्रशमरूपत्वाद- | क्योंकि सम्पूर्ण अनथोका निर, 


zd शिवमभयम्‌-- स्थान A GU ही TR. 
मय आर अभयरूप g—— 


° e आ 
तस्मादेवं ARAI योजयेत्स्सृतिम्‌ | | 
अद्वैतं समनुप्राप्य जडबल्लोकमाचरेत ॥ ३६॥ | 
इसलिये इस ( आत्मतत्त ) को ऐसा जानकर अद्वेतमें मनोनिवेश के 
और अद्वेततत्त्वको प्राप्त कर छोकमें जडत्रत्‌ व्यवहार करे || ३६॥ | 
अतएवावादित्वनमड्रते स्मृति | इसलिये इसे ऐसा जानकर अङग 
योजयेत्‌ । अद्वेतावगमायैव स्मृति |  भनानिवेश करे; अर्थात्‌ | | 
gei A के लिये ही चिन्तन करे। क्षै 
दिल: | तचाईतमबगम्या- | उस अद्वेतको जानकर अर्थात प 
हमसि पर त्रह्लेति बिदित्वा- | ही Uer हुँ? ऐसा ज्ञान spe, 


Fe - | यानी 

शनायाद्य साक्षादपरोक्षादज- अ 
ह QA पीतं 

मात्मान सवलोकव्यवहार अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुमः 


जडबल्लोकमाच रेत | अप्रख्याप- | फर छोकमें जडवत्‌ आचरण R 
यभञात्मानमहमेतरंबिध इत्यमि- |... पह है कि "मैं ऐसा ह 
प्रायः ॥ ३६॥ शस प्रकार अपनेको प्रकट न करती 

इआ व्यवहार करे ॥ ३६ || 













TARRAT आचरण 
कया n 
ne यया लोकमाचरे-| aux S 
त्याह वोस व्यत्रहारसे आचर 
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E C M NN 
यतिको स्तुति नमस्कार और खधाकार ( पेत्र ) से रहित 

हो «e ( शरीर ) और अचळ (आत्मा) में ही विश्राम करनेवाला 


होकर यादच्छिंक ( अनायासलव्ध वस्तुद्वारा सन्तुष्ट रहनेवाढा ) हो 


जाना चाहिये ॥ ३७ ॥ 


स्तुतिनमस्कारादिसर्वक्- 
वजितस्त्यक्तसर्ववाद्येपणः प्रति- 
पन्नपरमहंसपारिवाज्य इत्यभि- 
प्राः-*एतं वे तमात्मानं 
विदित्वा” (go go ३।५। १) 
इत्यादिश्रुतेः; ` “तढ्बुद्वयस्त- 
दात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः” 
(गीता ५। १७) इत्यादिः 
स्पृतेश्न--औचलं शरीर प्रतिक्षण 
मन्पथाभावात्‌, अचलमात्मः 
TW, ^ यदाकदाचिङ्गोजना- 


स्तुति नमस्कारादि सम्पूर्ण कमोसि 
रहित तथा बाह्य एपणाओंका त्यागी 
हो, अर्थात्‌ “निश्चय इस उस 
आत्माको जानकर” इत्यादि श्रुति 
और “जिनकी बुद्धि, आत्मा और 
निष्ठा sd लगी हुई हैं तथा जो 
उसीके शारणापन्न हैं” इस स्मृतिके 
अनुसार परमहस पारित्राज्य मात्रको 
प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको 
प्राप्त होनेत्राळा होनेसे "qe शरीर- 
को कहते & तथा 'अचल' ARA- 
तत्वका नाम है-इस प्रकार जव- 
तत्र भोजनादि व्यत्रहारके निमित्तसे 
आकाशके समान अविचल अपने 





| दिव्यवहारनिमित्तमाकाशवदचल खरूपभूत आत्मतत्तको जो अपना 
सरूपमात्मतस्वमात्मनो निकेत- | Ton है उत वच 
^ RT रत्या इस प्रकार अभिमान करता है, 
माते मन्यते यदा तदा चलो देहो | उस समय 'चळ' यानी शरीर ही 
निकेतो यस्य सोज्यमेब चलाचल- | जिसका निकेत है इस प्रकार विद्वान्‌ 
निकेतो हि | चलाचलनिकेत होकर अथात्‌ फिर 

ह दान पुनरबाद्यविषया- | बाह्य विषयोंका आश्रय न करके 
RIS स च याइच्छिको भवेत्‌ । | acum हो जाय; तात्पर्य यह्‌ कि 
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१०६ 
eis ai e eke ai 
यडच्छाप्राप्तकौपीनाच्छादनग्रास-| अनायास ही प्रात हुए कौ 


दखितिरित्यर्थः ॥ ३७॥ | आच्छादन आर आसमात्रसे बिस 
मात्रदेहखितिरित् देहस्थिति है-ऐसा हो जाय [३९ 





"i | 
अविचल तत्वानिष्ठाका विधान | 


तत्त्वमाध्यात्मिक दृष्टवा तत्त्वं दृष्टा तु बाह्यतः 
तत्त्वीसूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्‌ ॥ ३८। 
[ फिर वह विवेकी पुरुष ] आध्यात्मिक तन्त्रको देखकर वाह 
तत्तका भी अनुभव कर, तत्त्वीभूत ओर qnd ही रमण करनेवाला होश 
तत्त्से च्युत न हो ॥ ३८ ॥ 
. वाद्यं एथिव्यादितत्तम्‌ आध्या प्रथिवी आदि बाह्य तत्त बै 
त्मिक च देह्ादिलक्षणं रज्जुसर्पा- | देहादिरूप आध्यात्मिक ता 


x “वाचारम्भणं विकारों नामपेयर' 
दपरखप्रमाया 
दिवञ्च असत्‌ इत्यादि श्रुतिके अनुसार CH 


वाचारम्मण बिकारो नामधेयम्‌” सर्पादिके समान एवं खभ या मागर 
(Sie g^ ६। १। ४) इत्या- | समान मिथ्या हैं; तया “बह सा 
fem | आत्मा च सबाद्या- है, वह आत्मा है ओर वही तू j 


भ्यन्तरो isas- इस श्रुतिके अनुसार आत्मा वाह 
बाधा हास्य ध्नन्त रोड | भीतर विद्यमान, अजन्मा, ME 
सवगत; | रहित, कार्यरहित, अन्तर्बाद 


| eig निगुणो निष्कलो | परिपूर्ण आकाशके समान स 
ने यः ' तत्सत्य स्‌ आत्मा सूक्ष्म, अचल, निर्गुण १ निष्कल 4 
STI (छा० उ० & | ८-१ ६) निष्क्रिय है । इस प्रकार d 
रात श्तेः । इत्येवं तरव ष्ट्र च मत 


भूत रमण करनेवाला होकर oral 
स्तदारामो न वाह्रमणी | रत न होकर; जिस प्रकार 7 | 
















£s 
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यथातत्वदर्शी कश्चिचित्तमात्म- 
त्वेन AATAS 
चलितमात्मान सन्यमानस्तत्त्वा- 
चछितै देहादिभूतमात्मानं 
कदाचिन्सन्यते प्रच्युतोऽहमात्म- 
तत्वादिदानीमिति; समाहिते 
तु मनसि कदाचित्तत्त्वभूतं 
प्रसन्नात्मान सन्यत इदानीमसि 
तच्वीभूत इति; न तथात्मवि- 
Se | आत्मन एकरूपत्वा- 
त्खरूपप्रच्यवनासम्भवाच । 
सद्व ब्रह्मासीत्यप्रच्युतो भवेत्त- 
च्वात्सदाम्रच्युतात्मतत्वदशेनो 
भवेदित्यभिप्रायः “शुनि चेव 
श्वपाके च पण्डिताः quaft" 
(गीता १२॥ १८ ) “समं सर्वेषु 
भूतेषु” (गीता १३। २७) 
SWITCH: ॥३८॥ 


` 
वतशथ्यप्रकरण १०७ 
pros a EET, wis ei, Ee rt PEN ee E t NE e n. 


ही आत्मा माननेवाळा कोई अतक्त- 
दरीं पुरुष किसी समय चित्तके 
चञ्चल होनेपर आत्माको भी चलाय- 
मान मानकर अपनेको qui 
विचलित और देहादिरूप समझकर 
मानता है कि इस समय मैं qun 
च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय 
चित्तके समाहित होनेपर अपनेको 
तत््वीभूत और प्रसन्न समझकर 
मानता है कि इस समय मैं quor 
हूँ उसी प्रकार आत्मवेत्ताको न हो 
जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सर्वदा 
एकरूप है ओर उसका खरूपसे च्युत 
धोना भी सम्मत्र नहीं है। अतः वह 
सदा ही “में ब्रह्म हैं ऐसा निश्चयकर 
TAA च्युत न हो; तात्य यह कि 
सदा ही अच्युत आत्मदर्शी हो, जैसा 
कि “कुत्ते और चाण्डालमें भी विद्वानों 
की समान दृष्टि होती है”तया “सम्पूर्ण 
भूतोंमें समान भावसे स्थित” आदि 
स्मृतियोसे प्रमाणित होताहै ॥३८॥ 


“ERIS 
इति श्रीगो विन्दभगतरतपूज्यपाद्‌शिष्यस्य परमहंसपरिव्राजको चार्यस्य 
A à i w A . 
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गोडपादीयागमशात्रभाष्ये वेतध्याख्य 
दवितीय प्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
—ÓÀ0« P2007 — 
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SIGEAN 


| siate 
ओङ्कारनिर्णय उक्तः प्रपश्चो- E: [ आगमप्रकरणमें ] ओझर 
Bude आलोरि णय करते समय यह बात कने 
 qqu As 

T. dug È S प्रतिज्ञामात्रसे कही है कि क 
प्रतिज्ञामात्रेण | ज्ञाते हत न | ITAR त्तस्थान शिव, कै). 
NES. अद्वेतखरूप है तथा ज्ञान हो ब 

विद्यत इति च । तत्र द्वेताभावस्तु 
: à पर हत नहीं रहता । फिर dm 
बतथ्यप्रकरणन खम्मायागन्ध- | प्रकरणमं खप्न, माया ओर गक 
TN नगरादिके दष्टान्तोसे emu ४ 
वनगरादिदृश्ान द्यन्त- EE 
: 4 TM र्यत्वाधन्त आदि-अन्तवत्त्वत आदि हेतु 
वत्तादिहेतुभिस्तकंण च प्रति- तर्कसे भी द्वैतके अभावका प्रतिप 
A es किय कि न्तव > a 
पादितः । अद्वेतं किमागममात्रेण किया गया । किन्तु वह अङ्गे 
CR En RS ही ज्ञातव्य है अझ 
अतिपत्तव्यमाहोखित्तकेणापीत्यत | तके भी जाना जा सकता है 
` आह-शक्यते तकेंगापि pgg; |. दे तकासे मी 
तत्कि जा सकता है । सो किस प्रका 
ऋ पमित्यतग्रकरणमारभ्यते} | इसी बातको बतळानेके लिये भ 
उपासोपासनादिभेदजात प्रकरणका आरम्भ किया जाता 
Amii उपास्य और उपासना आदि सर्प 
कवलश्रात्माइय; परमाथ भेद मिथ्या है, केवल आत्मा ही १ है 


इति f REIS T परमाथखरूप हे-यह वात ४. 
प्रकरणे; यत+-.. | प्रकरणे निश्चित हुई है; adi" 




















-9 





S जात ब्ह्मणि वतेते | 
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atomo ] अद्वेतप्रकरण धर 
-उपासनाका आश्रय ळेनेत्राला जीव कार्य बरह्ममें हो रहता है 
[अर्थात्‌ उसे ह| अपना उपास्य मानता है, और समझता है कि] 
उत्पत्तिसे पूर्व ही सव अज [ अथात्‌ अजन्मा ब्रह्मखरूप ] था | इसलिये 
वह कृपण ( दीन ) माना गया है ॥ १ ॥ 
उपासनाश्रित उपासनामास्मनो| 'उपासनाश्रितः?-उपासनाको 
मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको- | 755 मोक्षके साधनरूपसे मानने- 
: E , | वाला पुरुष अर्थात्‌ मैं उपासक 
SÉ ममोपास्य AE l तदुपासन | हूँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है। 
कृत्वा जाते ब्रेक्षणीदानीं | ७ उपासना करके इस समय 
UT EE कायत्रह्मम रहता हुआ शरीरपातके 
बतमानाञ्ज ब्रह्म शरीरपातादध्व अनन्तर मैं अजन्मा बहो प्राप्त हो 
प्रतिपत्स्ये प्रागुत्पत्तेश्राजमिदं | जाऊंगा तथा उत्पत्तिके पूव भी यह 
-0-a AE सब और में अजरूप ही थे । 
d च यदात्मकाऽह | उतत्तिसे पूव में जैसा था अव उत्पन 
ग्रागुत्पत्तेरेदानी जातो जाते | होकर जातत्रह्ममे वर्तमान हुआ 
ब्रह्मणि च वर्तमा अन्तम उपासनाद्वारा में फिर उसी 
- js 3 SED रूपको प्राप्त हो जाऊंगा--इस प्रकार 
Seded MA SED इत्यव- | उपासनाका आश्रय लेनेवाळा साधक 
; मुपासनाश्रितो TA: साधको जीव क्योंकि क्षुद्रतरह्मवेत्ता हे, sd 
a ~a a | कारणसे ही यह सवंदा अजन्मा 
d सुदूजक्मवित्तेनासी कारणन | ब्रह्मका दर्शन करनेवाले महात्माओं- 
कृपणो दीनोऽर्पकः स्मृतो | द्वारा कृपण-दीन mE in 
नित्याजन्रह्दसि द्विता गया है-यहृ इसका अभिप्राय है; 
/ er शिमिरित्यमिग्राय! || जैसा कि “जो वाणीसे प्रकट नहीं 
यद्ठाचानभ्युदित येन वाग- | होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट 
"ERE तदेव बरहम त्व॑ विद्दि नेदं होती है, वही ब्रह्म है-ऐसा जान; 
यदि छ र विद्धि ने जिसकी तू उपासना करता है वह 
दसुपासत” (के० 3० १।४) | ब्रह्म नहीं BU इत्यादि तल्वकार- 


enfer le | aft प्रमाणित होता दै ॥ १ ॥ 
— 5 3 
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११० माण्डुक्योपनिषद्‌ गौ० ५ 
a a s a s Sim a ai o e < 


अकार्पण्यनिरूपणकी प्रतिज्ञा . 


सबाह्याम्यन्तरमजमात्मानं | बाहर और भीतर कफ 
i अजन्मा आत्माको प्राप्त कहे 


प्रतिपत्तुमशकलुवन्नविधया दीनः असमथ होनेके कारण se 


मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं अपनेको दीन माननेवाला R 
जाते जक्षणि वर्ते तदुपांसनाश्रितः |... ; ह ही वर्तमान Pda 


सन्त्रह्म प्रतिपत्स्य इत्येव प्रतिपन्नः | की उपासनाका आश्रय लेका ह 


जा ब्रह्मको प्राप्त होऊंगा, इस प्रक 
कृपणो भवति य माननेके कारण दीन है- | 


अतो वक्ष्याम्यकापेण्यमजाति समतां गतस्‌। | 
यथा न जायते किंचिज्जायमानं समन्ततः ॥ २॥ 
इसलिये अत्र मैं सवत्र समानमात्रको प्राप्त जन्मरहित अकृपण 















अतो Š इसलिये मैं अकार्पण्य अक्र 
भावमजं ब्रह्म । तद्धि कापेण्या- | भाव अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मका काँ 
स्पद्मू “पत्ान्योऽन्यत्पश्यत्य- |. ६ । “जहाँ अन्य अता 
` न्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदश्पं 


मत्यमसत्‌' ( छा०३०७। २७। मरणशील और असत्‌ है! १ uf 
१) “वाचारम्भणं विकारो | वाणीसे आरम्म होनेवाला ना 





इत्यादिश्ुतिम्य; | तद्विपरीतं Fe dt eua 
सबाद्याम्यन्तरमजमकापेण्य 4. श्र । उससे विपरीत व्ह 
. ` पय सुमा, मी वर्तमान अजन्मा भू 
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` 
, अछतप्रकरण 


१११ 


RC जय P xv 


ल्यं ब्रह्म । यत्माप्याविद्याकृत- 
सर्वकार्पण्यनिवृत्तिस्तदकापण्यं 
वक्ष्यामीत्यर्थः | 

तदजाति) अविघमाना जाति- 
रस्य समतां गतं सर्वसाम्यं 
गतम्‌। कसात्‌ ? अवयवचेपस्या- 
भावात्‌ । यादे सावयवं वस्तु 
तद्वयववैषम्यं गच्छञ्जायत इत्यु- 
च्यते । इद्‌ तु निरवयवत्वा- 
त्समतां गतमिति न केश्चिदवयषैः 
स्फुटत्यतोऽजात्यकार्पण्यम्‌ । 
समन्ततः समन्ताद्यथा न जायते 
किचिदल्पमपि न स्फुटति 
रज्जुसपंचदत्रिद्याकृतदृष्टचा जाय- 
भाने येन प्रकारेण न जायते 
सवेतोऽजभेव जह्म भवति तथा त 
कार शृष्वितयर्थः ॥ २॥ 


ब्रह्म अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त 
होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता- 
की निवृत्ति हो जाती है; उस कृपण 


भावसे रहित ब्रहमका मैं वर्णन STI. 


यह इसका तात्पर्य है | 

वह अजाति अर्थात्‌ जिसकी 
जाति न हो और समताको प्राप्त 
अर्थात्‌ सत्रकी समानताको प्राप्त है। 
ऐसा क्यों है ? क्योंकि उसमें 
अतरयर्वोकी विषमताका अभाव है | 
जो वस्तु सावयव होती है वह 
अवयवोंकी विषमताको प्राप्त होनेके 
कारण उत्पन्न होती है! ऐसे कही 
जाती है । किन्तु यह ब्रह्म तो 
निरवयत्र होनेके कारण समताको 
प्राप्त है, इसलिये किन्ही भी अवयत्रो- 
के रूपमे प्रस्फुटित नहीं होता। 
अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात्‌ 
अकार्पण्यरूप है | जिस प्रकार कि 


कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ _ 
रज्जु-सर्पके समान आविद्यकदृष्टिसे | 


उत्पन होता हुआ भी जिस प्रकार 
उत्पन नहीं होता-सबओर अजन्मा 
ब्रह्म ही रहता है. उस प्रकारको 
श्रवण करो-यह इसका अभिप्राय 
हे॥२॥ | 


— SS 
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११२ माण्डक्योपनिषद्‌ [ गो० 3n! 

2 am a a am E EE 
जावक उत्पात्तिके विषयर्म इष्टान्त 

अजाति बक्षाकापंण्य॑ वक्ष्या | में अजन्मा ब्रह्मका जो हया 

भावसे रहित हे, वर्णन करता है| 

मीति प्रतिज्ञातम्‌ | तत्सिद्धयथ | ऐसी प्रतिज्ञा की है । उसकी सिद 

लिये हेतु आर दृष्टान्त भी वतर 

हुँ--इस अमिप्रायसे कहते हँ. 


आत्मा झ्याकाशवज्जीवेघटाकाशेरितरोदितः 
घटादिवच्च संघातैजीतावेतन्निदशेनम्‌ ॥ ३ | 


आत्मा आकाशके समान है; वह घटाकाशोंके समान जीवस 
उत्पन्न हुआ है | तथा [ मृत्तिकाप्ते घटादिके समान देहसंघातरूपरे६ 
उत्पन्न हुआ कहा जाता है । आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही द्र 
है ॥ ३॥ | | 
आत्मा परो हि यसादाकाश- | क्योंकि परमात्मा ही आकाश 
TERN निरवयवः सवगत अर्थात्‌ आकाशके समान सूह 
आकाशवदुक्तो जीवै; Jagar | निरवयव और सर्वगत कहा ग्या! 
काशेरिव घटाकाशतुल्य उदित और वही SERERE ài 
उक्तः W एवाकाशसमः पर ES RR अ 
आत्मा | या है, इसलिये वह qum 
आकाशके समान है । 


अथ घटाकाश 
थवा थाकाश | अथवा यों समझो कि गि 


उदित उत्पन्नसथा परो जीवात्म- प्रकार घटाकाशोंके रूपमें आर्क 
उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार पर्ला | 


भिरत्पन्नः-। जीवात्मनां परसा DS रूपसे उत्पन f 
gef ! वेदात 
तमन्‌ तदान तात्पर्य यह है कि 


हेतु दृष्टान्त च वक्ष्यामी त्याह 
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११३ 
^N E 
सा महाकाशाद्घटाकाशोत्पत्ति- | सुनी जाती है वह महा 


" 


3 ८ घटाकाशोंकी उत्पत्तिवे 

: राको उत्पत्तिके समान 

E समा न परमाथत इत्यभिप्रायः | परमाथत' नहीं | दै 
i तसादेवाकाशाद्घटादयः उसी आकाशसे जिस प्रकार घट 
E टू 3 7 - N A | 

j| संघाता यथोत्पच्चल्त एवमाकाश- | आदि संघात उन होते हैं, उसी 


प्रकार आकाशस्थानीय प 
खानीयात्परमात्मनः प्रथिव्या- | cud सर्पके समान MD 


(m S आध्यात्मिकाञ्च | C आदि भूतसंघात और शरीर 
कार्यकरणलक्षणा egada | प dis आध्यात्मिकभाव 
ना जायन्त . | उत्पन्न होते हैं । इसीसे कहा जाता 
cA : "T e अत उच्यते | हे-घटादिके समान देहादिसंघात- 
- पदांदवच्च सथातेरुदित इति । | रूपसे भी उदित हुआ है। जिस 


यदा मन्दु द्वि्रतिपिपादायिपया समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति- 
भुत्यात्मनो जातिरुच्यते जीवा- | पादन करनेकी इच्छासे sf 


दीनांतदा जातावुपगम्यमानाया- आत्मासे जीवादिकी उत्पत्तिका वर्णन | 
मेतनिदर्शनं eure यथोदि i किया है उस समय उनकी उत्पत्ति 
न्तो यथोदिता- | माननेमें यह उपयुक्त आकाशादिके 


काशवदित्यादिः Il ३॥ समान ही निदशंन-दृष्टान्त है ॥३॥ 
— Ee 
जीवको विलीन होनेगें UT 
TIRY प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । 
आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥ 
षटोदिके लीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाशमें छीन 

जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मामें विलीन हो जाते e 
l, पथा धटाद्युत्पत्त्या घटाकाशा-| जिस प्रकार धयदिकी उत्पत्तिसे 
/ TN घटाकाशादिकी उत्पतति होती है और . 
| i यथा वा घटादिप्रलये | जिस प्रकार घगदिके नाशसे घटा- 
| -१६ 








gl 






$ 
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माण्डक्योपनिषद्‌ [ गो० | 
es aim ar me g 
| काशादिका नाश होता Pus | 
| | प्रकार देहादि # संघातकी उत 
संघातोत्पस्या 'जीवोत्पत्तिस- | जीबकी उत्पत्ति होती है और उक | | 
लय होनेपर जीवोंका इस आफ्न 
लय हो जाता हे । amu 
प्रलयो न खत इत्यर्थः ॥ | कि खतः उनका ल्य नहीं होता| 

“RED 

आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त 


११४३ 
a i 
SZ TAS RIA 





qa च जीवानामिहात्मनि 















सर्वदेदेष्वात्मेकत्व एकसि- |. सम्पूर्ण देहोमें एक ही अ 
होनेपर तो एक आत्माके जन्म 

खननमरणसुखादिमत्यात्मनि | और सुख-दुःखादिमान्‌ होगे 
सभीको उसका सम्बन्ध होगा त 
कर्म और फलकी संकरता हो जाएं 
[ अर्थात्‌ कर्म किसीका होगा भै 
| उसका फळ कोई और ही HH, 
नसान्प्रतीदमुच्यते-- इस प्रकार जो ह्वेतवादी कहा 
| उनके प्रति कहा जाता है-- 


यथेकस्मिन्धट aN N 
A रजोघूमादिभियुते | 
न सब सप्रयुज्यन्त तद्वजीवाः सुखादिभिः ॥ ५॥ 
जिस प्रकार एक घटाकाशके धूलि और घुएँ आदिसे युक्त होगे 


| घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव मी पुरली 


धमॉसे लिप्त नहीं होते । [ अर्थात्‌ 
एक जीवके होनेपर ए 
जीव झुखादिमान्‌ नहीं हो जाते ] || ७ ' सुखादिमान्‌ ह य गरी ` | 


सर्वात्मनां तत्सम्बन्ध;क्रियाफल- 


' साङ्कय च स्यादिति य आहुदेति- 


भ यहाँ देह? शब्दसे es 4 l 
लिज्ञ-देहके mi dn किङ्ग देह समझना चाहिये, क्योंकि जीवत्वक र|" 
; ह! सकता १ स्थूल देहके नाशसे नहीं । ; 
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Sa 


| शां० भा० ] अद्वैतप्रकरण 

à TR 7 Te, 
||  यथैकसिन्घटाकाशे रजोधूमा- 
y 


११५ 
A. 





| जिस प्रकार एक घटाकादाके 
| दिभि CON २ «X an fi धूलि ओर घुएँसे 

| युत संयुक्त न सर्व घटा युक्त होनेपर समस्त 
| ba N 0s घट gu 

| काशादयस्तद्रजोधूमादिमिः | काशादि उस धूलि और घुएँसे 


संयुज्यन्ते तदजीवाः सुखादिमिः| भी सुखादिसे Ra नहीं होते | 
नन्वेक एवात्मा ? _ पूर्वे>-आत्मा तो एकही है न? 
वाढम्‌; नज न श्रुतं स्वया-। ara, क्या तने यह 


De ips — 6 नहीं gar कि सम्पूर्ण र्ण T 
काशवत्सबंसंधातेष्वेक एवात्मेति!| आकाराके समान व्याप्त E 


RR P 


१ 







आमा है ! 
यद्येक एवात्मा तहि सत्र | पूर्व०-यदि आला एक ही है 
सुखी दुःखी च Kor l तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा । 


न चेदं सांख्यचोय्य सम्भवति। | सिद्दान्ता-सांख्यव्ादीकी यह 
आलैकले TR सांख्य आत्मनः | आपत्ति सम्भव नहीं है । सांख्य 
aeng- सुखदु$खादिमत्त्वमि. | आत्माका पुख-दुःखादिमत्व खीकार C 
MR: च्छति बुद्धिसमवाया- | नहींकरता, क्योंकि सुख-दुःखादि तो 

भ्युपगमात्सुखदुःखा- | बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके 
दीनाम्‌ । न चोपल्धिखरूपस्या- | सिवा अतुभवखरूप आतमाकी भेद 
त्मनो मेदकरपनायां प्रमाणमस्ति कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है । 
` भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्या- | यदि कहो कि भेद न होनेपर तो. 


WRR चे प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं 
कु , चे q १ न; प्रधानः है, तो ऐसा कहना ठोक नहीं; 


| ैतसयाथस्थात्मन्यसमवायात ) क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्य- ` 
यदि हि z का आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है। 
As क 'ानङता बन्धो मोक्षो यदि प्रधानकतृक बन्ध या मोक्ष 


| E wi पुरुषेषु भेदेन समवेति sed प्रथक-प्रथक्रूपसे समवेत 
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ai Dios ai o ai e am ei 


ततः प्रधानख पाराध्यमात्मेकत्व 
नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषमेद- 
कल्पना । न च sede 
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽभ्युपः 
गम्यते | निर्विशेषाथ चेतनः 
मात्रा आत्मानोऽभ्युपगम्यन्ते । 
अतः पुरुषसत्तामात्रप्रयुक्तमेव 
प्रधानस्य पाराथ्य सिद्ध न तु 
पुरुषभेदप्रयुक्तमिति । अतः 
पुरुषभेदकल्पनायां न प्रधानस्य 
पाराथ्यं हेतुः । 

न चान्यत्पुरुषभेदकरपनायां 


प्रमाणमस्ति सांख्यानाम्‌ । 
परसत्तामात्रमेव चेतन्निमित्ती- 
कृत्य खयं वध्यते gend q 
प्रधानम्‌ । परश्रोपलब्धिमात्र- 
सत्ताखरूपेण प्रधानप्रवृत्तो हेतुः 


मय 


पुरुषभेदकरपना 


त्यागश्च | 


वेदाथपरि- 
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माण्ड्रक्योपनिषद्‌ 
छ न कति 


PARAR केवलमूढतयेव | दै 


p—————————————————————————— 
T ae UU ES D 


L गो० ih 


होते तो आत्माका एकल माने 
प्रधानका पराता सम्भव नहीं Ü 
सकती थी ओर तव पुरुषोंके des 
कल्पना करनी ठीक थी | क्त 
सांख्यवादी तो वन्ध या मोक्ष) 
पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते 
तो आत्माओंको नि बिशेष और चेत. 
मात्र ही मानते हैं । अतः प्रधान 
पराथता तो केवळ पुरुषकी we 
मात्रसे ही सिद्ध है, पुरुषोंके भेह 
कारण नहीं | इसलिये geh 
भेदकल्पनामें प्रधानकी परान 
कारण नहीं है । | 

इसके सिवा ehem 
पास पुरुषोंका भेद ar भ 
कोई प्रमाण नहीं है । 7 
( आत्मा ) की सत्तामात्रको t 
निमित्त बनाकर. प्रधान खयं वनी. 


और मोक्षको ग्राप्त होता है औं 
वह पर केवळ उपलब्धिमात्र तग 




















अतः केवळ मूढ़तासे ही पुश | 
मेदकल्पना और वेदार्थका पर 
किया जाता है । 


ih 


E 


-— 
sf «ny P 
याक 


ह... rA 
"m 


eal 





gio mo ] 


अद्वेतप्रकरण 


११७ 


Dr Ss i NED i 
E Ee s NE a 


ये त्वाहुवेशेपिकादय इच्छादय 
आत्सससवायिन इति; 
तदप्यसत्‌ । स्मृति- 
हेतूनां सस्काराणाम- 


वैशेपिकमत- 
समीक्षा 


प्रदेशवत्यास्सन्यसमचायात्‌ । 
MARATANI स्मृत्युत्पत्ते! 
स्मृतिनियसाझुपपत्तिः । युगपद्वा 
र्वस्मृत्युस्पत्तिप्रसङ्गः | 
न च भिन्नजातीयानां स्पर्शा- 
E s. दिहीनानामात्मनां 
आत्रसंयोगा- मग आवास; संबन्धो 
नुपपत्तिः युक्त; । न च द्रव्या- 
दूपादयों गुणा; FA- 
सामान्यविशेषसमवाया वा 


इसके सिवा वैशेषिकादि मताव- 
लम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदि 
आत्माके धम हैं, सो उनका यह कथन 
भी ठोक नहीं है, क्योंकि cuf 
हेतुभूत संस्कारोंका प्रदेशहीन 
( निरवयव ) आत्मासे समवाय 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि 
आत्मा और मनके संयोगसे स्मृतिकी 
उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका 
कोई नियम ही सम्भव नहीं है 
अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्मृतियों- 
की उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हो 
जायगा | X 


इसके सित्रा स्पर्शादिसे रहित 
भिन्नजातीय आत्माओंका मन आदि- 
के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी 
नहीं है । तथा दूसरोंके मतम Rem 
रूप आदि उसके गुण एवं कर्म, 
सामान्य, विशेष और समवाय मिन 


पण पय रि 


# उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष अनुभवके 
भमय उसकी स्मृति न हो, क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और 
मनका संयोग तो अनुभवकालमें भी है EDI इसके सिवा असमवायी कारणको 
STIS कारण एक साथ समस्त स्मृतियोकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो 
जायगा । यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारका उद्बोध न होनेके कारण एक साथ 
त नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि संस्कार और उनका 
Sata ये दोनों आत्मामें ही रहते हैं--इस विधयमें उनका एक मत नहीं gl 

इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हो सकती | : 
वैशेषिक मतमें साधारणतया द्रव्य, गुण) कर्म? सामान्यः विशेष और 
पमवाय ये छ; प्रकारके भाव पदार्थ हैं उनमें द्रब्य उसे कहते हैं जिसके साथ .. 
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ue माण्डूक्योपनिषद्‌ | योर कना 
द्रव्यात्स्यु- | वे इच्छा आदि RSS तथा आत) 

त्यन्तमिन्ना एव द्रव्यात्स्यु -— | 
अत्यन्त भिन्न ही हों तो ऐसा होगे, | 


रिच्छादयश्रास्मनस्तथा च सति | तो द्रव्यके साथ उनका समन 


द्रव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्तिः | सिद्ध नहीं हो सकता | | 
अयुतसिद्वानां समवायलक्षणः | यदि कहो कि अयुतसिद्ध पदा | 

| x का समवाय-सम्बन्ध माननेमे शिर 
संबन्धो न विरुध्यत इति चेत, | नहं है, तो ऐसा कहना ठीक नई! 
न | इच्छादिभ्योडनित्येभ्य | क्योंकि इच्छा आदि अनित्य wi | 
या dta नित्य आत्मा पूर्वसिद्ध होनेके | 

आत्मनो नित्यस्य AE उनका परस्पर अयुतसिद्रल सफ 
न्ञायुतसिद्वत्वोपपत्तिः। आत्मना- | नहीं है । यदि इच्छा आदि आले |- 


युतसिद्वत्व साथ अयुतसिद्ध हों तो आल 
युतसिड्धत्वे चेच्छादीनामात्म- महत्त्व्के समान उनकी भी नित्यत: 


गतमहत्त्ववन्नित्यत्वग्रसङ्गः । स | का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायग। 


कयि 
चानिष्टः । आत्मनोज्निर्मोश्ष- और यह बात इष्ट नहीं है, 
निद इससे आत्माके अनिर्मोक्षका प्रम 





१ 
¢ 
* 



















असज्ञात्‌ । आ जाता È | 
समवायस्य च द्र्च्याद्न्यत्वे | यदि समवाय द्रव्यसे Mai 


qmm me उसका sm 
कहते हँ | EA मवायन्सम्बन्धसे रहें । गुण-रूप, रस एवं गन्ध आति 
Uo ad | सामान्य--जाति, मनुष्यत्व; gat | 
प्रकारके परमाणुओंसे विभि मेद न्या EESTI धर्म, जिसक्रे कारण विरि 

भ अकारका कार्य saa होता है । समवाय 


अकारका सम्बन्ध जैसा ^ he 
वन्ध जसा कि गुण एवं क्रिया आदिका द्रव्यके साथ है | 


संयोग और वियोगकी अयं र 3n 
करते हँ | 


३ अभिन्न सभाववाले होना, ४ 


हाना | उनमेंसे प्रथम पक्षका खण्डन क 
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यथा द्रव्यशुणयो! । a सम्बन्ध बतलाना चाहिये, जैसा k 
| E द्रव्य और गुणका है । और यदि कोई 
नित्यसम्बन्ध एवेति न वाच्यमिति| कहे कि समवाय तो नित्य सम्बन्ध 
ही है, इसलिये उसके साथ कोई 

चेत्तथा च समत्रायसम्बन्धत्रतां | सम्बन्ध बतलानेकी आवश्यकता नहीं 
E. है तो ऐसी अवस्थामें समवाय- 
नित्यसम्बन्धग्रसङ्गात्पृथक्स्या- | सम्जन्धवालोंका नित्यसम्त्रन्ध होनेके 
! | कारण उनकी प्रथकृता सम्मत्र नहीं 
नुपपत्तिः । अत्यन्तपृथकत्वे च | दै । और यदि द्रब्यादिको परस्पर 
अत्यन्त भिन्न माना जाय तो जिस 


द्रव्यादीनां स्पशबद्स्पशंद्रव्य- | प्रकार स्पर्शवान्‌ और स्पर्शहीन 


AN परस्पर सम्बन्ध होना सम्मव 

योरिव प gataaga $ | नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध 
ही नहीं हो सकता । 

. इच्छाघुपजनापायवद्गुणवत््वे/ यदि आत्माको इच्छादि sh 

_ चात्मनोऽनित्यत्वः | विनाशशीळ गुर्णोवाढा माना जाय 


आत्मना निर प्र 7 
क सङ । दे दे- तो उसकी अनित्यताका प्रसग 
बहारिक- IIR: | देहफलारि उपस्थित हो जायगा | तथा उसके 


- वत्सावथवत्वं विक्रि देह ओर फलादिके समान सावयवत्व 
i यावस्व च देहा- | एवं देहादिके समान ही विक्रियावत्त 


. दिवदेवेति दोषावपरिहायों | | -ये दो दोप भी अपरिहार्य ही 


यथा -= x होंगे । जिस प्रकार कि आकाशका 
पा स्वाकाशसाबिद्याध्यारो- | अबिद्याथ्यारोपित घटादिउपाधियोंके 
पितरजोधूममलवत्त्वादिदोपवस्वं | कारण ही ufo, धूम और med 
- । युक्त होना हैं उसी प्रकार आत्माका 
तथात्मनोजविद्याध्यारोपितबुद्धया। भी, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि 
युपाधिकृतसुखदुः$खार उपाधिके कारण सुख-दुःखादि दोषसे 
सुखदुभ्खादिदोपबच्ते | ति 


E पैन्धमोक्षादयों व्यावहारिका न | मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध 


पर्यन्ते । सर्वबादिभिरविदया नही है; क्योंकि समी वादियोनि 
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कृतव्यवहाराम्युपगमात्परमार्थाः | व्यवहारको अविद्याइत माना ६ 
नभ्युपगमाच । तसादात्ममेद्‌ः | परमार्थरूप नहीं माना । क. 
परिकल्पना ब्रयैव तार्किकेः | तार्किकठोग जीवोंके भेदकी कला. 
















क्रियत इति ॥ ५॥ बृथा ही करते हैं ॥ ५॥ | 
व्यावहारिक जविभेद्‌ | 
कथं पुनरात्मभेदनिमित्त इव | किन्तु एक ही आत्मामं, em 


| ~ J द्के > वालेके ` | 
व्यवहार एकसिज्ञात्मन्यविद्या | 75 Ul होनेवालेके समा, 
अविद्याकृत व्यवहार किस omui 


कृत उपपद्यत इति, उच्यते-- | सम्भव हे ? इसपर कहते हैं-- 


रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै । 

आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निणेयः ॥ ६ | 
[ sea उपाधियोके कारण प्रतीत होनेवाले ] भिन्न-भिन्न आकाशो 
के रूप, काये और नामोंमें तो भेद है, परन्तु आकाशमें तो कोई भेद ह 
है | उसी प्रकार जीवोके विषयमें भी निश्चय समझना चाहिये ॥ ६॥ 

यर्थहाकाश एकसिन्धटकर-| जिस प्रकार इस एक है 
कापवरकाद्याकाशानामल्पत्वम- | आकाशमें घट, कमण्डलु और मर्ता 
uiten भिद्यन्ते तथा | आकारोंके अल्पत्व-महत्त्वादिर्पों 
कार्युदकाइरणधारणशयनादि- | मेद है, तथा जहाँ-तहाँ emt 
समाख्याथ घटाकाशकरकाकाश | 95 किये इए जळ लाता, T 
रत्यादास्तत्कृताथ भिन्ना यन्ते 


A 


तत्र तत्र वै cmm d 
त्यर्थः | i NN आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जते 
भेदकृतो व्यवहारो र किन्तु आकाशमें रूपादिके का 
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| ae ins NPS SN 


एव । परमाथतस्त्वाकाशस्य न | मार्थिक ही नहीं है। epis 3 
* : आकाशका कोई भेद नहीं है | अन्य 
ऽस्ति | न चाकाशमेद- दह अन्य 

| मेदोऽ VA. | उपाधिकृत निमित्तके सित्रा वस्तुत: 

| निमित्तो व्यवहारोः$स्त्यन्तरेण Es मेदके कारण her 
EA V TA र व्यवहार है ही नहीं | जैस 
पाधिकृतं द्वारस्‌। यथेतत्त- | 
परो 3 कि यह [ आकाशका भेद ] है 
दृद्देहोपाधिभेदळतेखु जीवेषु | उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे 
न $ किये हुए घटाकाशस्थानीय जीवोंमे 
घटाकाशस्यानीयेण्यात्मसु नि- | भेदका निरूपण किया जानेकै कारण 
रूपणात्कृतो बुद्धिमक्विनिणेयो | उुद्धिमानेनि [उस भेदका अपार- 
टॅ सक मार्थिकत्व ] निश्चय किया है-यह 
निश्चय इत्यथे; ॥ ६ ॥ इसका तात्पर्य है ॥ ६ ॥ 


+$ 
+ 








जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं है 


ननु तत्र परमाथ्थेकृत एवं | किन्तु घटाकाशादिमें जो रूप 


z (> | और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है 
घटाकाशादिषु रूपकायोदिभेद- | बह तो वास्तविक ही है ! | ऐसी 


व्यवहार इति १ नेतदस्ति, यसात्‌ ण है] यह वात 
नहीं है, — 


नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवो यथा |. 
E 
नेवात्मनः सदा जीवो बिकारावयवी तथा ॥ ७ N 


जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीं है उसी 
प्रकार जीव भी आत्माका विकार या अवयव कमी नहीं है ॥७॥ 


परमार्थाकाशस्य घटाकाशो | | परमार्थाकाशका TRI नतो 
वकार! १; यथा सुवर्णय विकार हे, sat सुबणके रुचकादि 
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रुचकादियंथा बापां Aude 
बुद दिमादिः} नाप्यवयवो यथा 
बृक्षस्य शाखादिः । न तथा 
आकाशस्य घटाकाशो विकारा- 
qud] यथा तथा नेवात्मनः 
परस्य परमाथसतो महाकाशस्था- 
नीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीवः 


सदा सर्वदा यथोक्तदृष्टान्तवन्न | 
विकारो नाप्यवयवः । अत | 
आत्मभेदकृतो व्यवहारो मृष- | कि आत्मभेदजनित व्यवहार मिथ 
` |ह्वीहै॥७॥ 
"नफा 

आत्मार्का मलिनता अज्ञानियोंका TER हे 


gemi ॥ ७॥ 


यसाद्यथा घटाकाशादिभेद- 
बुद्धिनिवन्धनो रुपकार्यादिमेद- 
व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद- 
कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः । 
तसात्ततकृतमेव ेशकर्मफलमल- 
वच्चमात्मनो न परमार्थत 

इत्येतमथं 

इत्येतमर्थं दषटान्तेन प्रतिपिपा- 
दयिपन्नाह-- 


तथा 
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युक्त होना है, परमार्थतः गर्दै] 
इसी बातको दृष्टान्तसे प्रति| 
करनेकी इच्छासे कहते है- | 
| भवति बालानां गगनं wed मलैः। | 


मात्मापि मलिनो मले: ॥ ८ l 




















[ गो० फ़ी! 


आभूषण तथा जळके पेन, 

ओर हिंम आदि हैं, और न 
शाखादि वृक्षके अवयव हैं 
प्रकार उसका अवयव ही है। ज्ञ 
तरह, जैसे कि महाकाशका घरक 
विकार या अत्रयव नहों है अं 
प्रकार, अथात्‌ उपयुक्त CET; 
ही, महाकाशस्थानीय परमार्थ क़ 
परमात्माका घटाकाशस्थानीय जी. 
किसी अवस्थामं विकार या s 
नहीं है । अतः तात्पर्य यह 


ह.» 


क्योंकि जिस प्रकार घटाकाश 
भेदबुद्धिके कारण उसका रूप एं 
कार्य आदि भेदव्यवहार है औँ 
प्रकार देहोपाधिक जीवभेदके Si) 
ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है| 
इसलिये उसका किया हुआ ४ 
आत्माका gr, कर्मफछ और गगे| 


gio भा० ] : अद्वेतपकरण १५३ 

जिस प्रकार मूर्ख छोगोंको [ धूलि आदि ] uem कारण आकाश 
मरिन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमे आत्मा भी 
| राग-देषादि ] मंळसे मलिन हो जाता है ॥ ८ ॥ 


यथा भवति लोके बालानाम- | लोकमें जिस प्रकार बाळ अर्थात | 
य अविवेकी पुरुषोंकी दष्टिमें आकाश 
विवेकिनां गगनसाकाश घन- | मेघ, घूछि और gat आदि मरे 
'रजोधूमादिमलेमेछिन॑ मलवन्न |. मडिन-मल्युक्त हो जाता है, | 
किन्तु आकाशके यथार्थ खरूपको 
गगनं मरूवद्याथात्म्यविवेकिनाम्‌, जाननेवाछोंकी दृष्टिमे ऐसा नहीं | 
t होता; उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्य- 
तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो. गालाके विवेकसे रहित पुरुषोंकी 
विज्ञाता प्रत्यक्स्लेशकर्मफलमलै- | 255 जो प्रथक्‌ ओरसबकासाक्षी 
m है वह परात्मा भी छेश, कर्म और 
| मलिनोच्बुद्वानां प्रत्यगात्मविवेक-| फडरूप weht मलिन हो जाता है; 
किन्तु आमज्ञानियांकी दृष्िमे ऐसा 
नहीं होता | 
नूपरदेशस्तृड्वतपराण्यध्यारो- | तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
ऊसरदेश तुषित प्राणीके आरोपित 
| पितोदकफेनतरङ्गादिमांसतथा | किये इए जलके पेन और तरङ्गादि- | 
E से युक्त नहीं होता उसी प्रकार 
गत्माबुधारोपितक्केशादिमले- | आत्मा भी अनज्ञानियोंद्रारा आरोपित 





रहितानां नात्मविवेकदतास | 


धि 
रि 
- $ 





> =o + ® 
nog, oo 









भि lag मढोंसे मढिन नहीं 
| महिनो त्यर्थः शा 

| अ होता ॥ ८ ॥ 

| _ उनरप्युक्तमेवाथं प्रपञ्चयति- फिर भी pn अर्थका ही 


| विस्तार कहते दै 
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मरणे सम्भवे चैव गत्यागमनयोरपि। | 


सितौ सर्वशरीरेषु आकारोनाविळक्षणः ॥ ३।| 


यह आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमें मृत्यु, जन्म, छोकान्तरमें qus 
और स्थित रहनेमें भी आकाशसे अविलक्षण है । [ अर्थात्‌ इन ३ 
व्यवहारोंमें रहते हुएभी यह आकाराके समान निर्विकार और विभु है]; 
| 


















घटाकाशजन्मनाशगमता- घटाकाराक जन्म, नाश, गह 
A v आगमन और स्थितिके समान 
गमनश्थितिवत्सवेशरीरेष्वात्मनो | ,रीरोंमें आत्माके uc 





आकाशसे अविलक्षण (eq 

ही अनुभव करना चाहिये 

AATA zem || ९ || | इसका अभिप्राय है ॥ ९॥ | 
NR? 


° A SNR ~ OO 
साता; खमवत्सबे आत्ममायाविसजिताः | 
आधिक्ये सवसाम्ये वा नोपपत्तिहिं विद्यते ॥ १०॥ 


J Tk S समान आत्माकी AE 
&ITEG उत्कर्ष अथवा | 

नही है॥ १० ॥ सबकी समानतामें भी कोह 
क आयती : दिखानीयास्तु दहादे-। घटादिस्थानीय देहादि 
` अन्नदश्यदेहादिबन्मा- | खभमें दीखनेत्राले देहादिके Uf 

all ECCE. पच्चात्ममायावि- | तथा मायावीके रचे हुए देह 
सजिताः; आत्मनो मायाविद्या | S आत्माकी मायासे 8 ॥ 
तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थत; दए दै । तात्पर्य यह है कि 
सन्तीत्यर्थः । य्या माया जो अविद्या है उसके प. 
पक्यमधिक ७ 


किये नही 
भावास्तयग्दहाद्यपेक्षया दे | "n SQ ह, परमाथत | 
देवादि ¦ यदि तियगादि देहोंकी अपेक्षा * 


जन्ममरणाद्राकाशनावलक्षणः 











L x P 
क 


aito भा० ] अद्वेतप्रकरण jos 
CC M 000. 
कार्यकरणसंघातानां यदि वा | आदिके शरीर और इन्द्रियो 
-^ ७ A A ex 

सर्वेपां समतेव नेषासुपपत्तिः | अधिकता-उत्कृष्ठता है अथवा यदि 
सम्मवः सङ्कावप्रतिपादको | l तसदृष्टिसे ] सबकी समानता ही 


~ LS तो उ के सद्भावका 
तुद्यते नास्ति, हि qum i "कि उनके सा 
X प्रतिपादक कोई हेतु नहीं है, इसलिये 
«merae एव न परमार्थतः वे अविद्याकृत ही हैं, परमार्थतः नहीं 


Ç A 
सन्तीत्यथः | १० ॥ हं-ऐसा इसका तातर्य है॥ १० || 
“EIS 
उत्पर्यादिशजितस्याद्वयस्या- | उलत्ति आदिसे रहित अद्वितीय 
| आत्मतंका श्रृतिप्रमाणकल प्रदर्शित 
E. करनेके लिये | उपनिषद्के ] वार्क्यो- 
प्रदशनाथ वावयास्युपन्यस्यन्ते-- | का उल्लेख किया जाता है-- 
रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके । 
तेषामात्मा परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ॥ ११॥ 
dr se जिन रसादि [ अन्नमयादि ] कोशोंकी व्याख्या 
की गयी है, आकाशवत्‌ परमात्मा ही उनके आत्मा जीवरूपसे 
प्रकाशित किया गया है ॥ ११ ॥ 
रसादयोऽन्नरसमयः प्राणमय | तैतिरीयकमें अर्थात्‌ तैत्तिरीक- 
त्येवमादयः कोशा इव कोशा | शाखोपनिषदल्डीमे जिन रसादि 


अस्यादेरिव ७ दि 
अस्यादेरिव अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्या 
eerta कोशोंकी व्याख्या-स्पष्ट विवेचना 


Ml S व्याख्याता क गयी है और जो उत्तरो्तरकी 
पस्प्माख्यातास्तेत्तिरीयके | अपेक्षा पूर्व पूर्व बहिःस्थित होनेके 

शाखोपनिषद््यां तेषा कारण खडगके कोशके समान कोश 
कोशानामात्मा येनात्मना पञ्चापि | कहे गये हैं उन कोशोंका आत्मा, 


त्मतत्तस्स  शुतिप्रमाणकत्व- 
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माण्डक्योपनिषद्‌ [ गो० 


१५६ | 
SS e A, म 


eie i MPO ० 


कोशा आत्मबन्तोऽन्तरतमेन) जिस अन्तरतम आत्मके 
पाँचों कोश आत्मधान्‌ हैं ag 


स हि स्वेषां जीवननिधिचला जीवनका निमित्त होनेके क 
gta: | 'जीव' कहलाता है | | 

कोज्सावित्याह- पर एवात्मा| वह कौन है! इसपर ||. 
यः पूर्व “सत्य ज्ञानमनन्त s | तह परमात्मा ह है, जिसका छू 


) = “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म nb 
(ão उ०२। * /इतिग्रकृतः onu प्रसङ्ग है और शि 


यसादात्मन; खममायादिवदा आत्मासे खप्न और माया आ 


gam: सघाता आत्ममाया- संघात Smet मायामे | | 


गये हैं-ऐसा कहा गया है।# 
विसजिता इत्युक्तम्‌ । स आत्मा- | „ नाको हमने “आत्मा झा 


साभियेथा खं तथेति संप्रकाशित वत्‌” इत्यादि छोकोंमें, जैसा आग 
आत्मा ह्याकाशवत्‌” (अद्वेत० | है उसीके समान प्रकाशित हि 
३) इत्यादिश्वोके; । न तार्किक- | दै । तात्पर्य यह है कि वह ताकि 


परिकल्पितात्मवत्पुरुषबुद्धि- | कल्पना किये हुए eem सकी 
ग्रमाणग मनुष्यको बुद्धिसे प्रमाणित | 
अमागगम्य इत्यभिप्रायः ॥११॥ | नहीं हे ॥ ११॥ | 


ठ्रयोद्वयोमधुज्ञाने पर ब्रह्म प्रकाशितस्‌। . 
पृथिव्यामुदरे चेव यथाकाशः प्रकाशितः ॥ ११) 
à E जिस प्रकार परथिवी और उदरमें एक ही आकारा प्र र 
रि सा प्रकार [ बृहदारण्योक्त ] मधु ब्राह्मणमें [ अध्यात 

इन | दोनों स्थानोमें एक हो ब्रह्म निरूपित किया गया है ॥ | 


LL 


gio भा० ] 


ue Et 


कि चाधदवमध्यात्म च 


w तेजोमयोऽम्तमयः पुरुषः प्रथि- 
|  व्याधन्तगंतो यो विज्ञाता पर 





"रट 





एवात्मा ब्रह्म सर्वेमिति 
इयोडयोराइतक्षयात्पर ब्रह्म 


प्रकाशितम्‌ । क्केत्याह- ब्रह्म- 


> “तग. 


( 


| i नहेतुत्वाद्विज्ञायते 





विद्याख्य मध्वश्षतमम्तत्व मोद- 







यसिन्निति 
मधुज्ञान मधुन्राझणं तसिन्नि- 
त्यथः। किमिवेत्याह--प्रृथिव्या- 
गुदरे चेव यथैक आकाशोऽनुमा- 
' नेन प्रेकाशितो तद्वदि- 


उ लोके 
त्यथः ॥ १२॥ 


S < 

अद्वतप्रकरण 
So ei Ee i E, 

a SS Te ie NE ००... 


१२७ 


तथा अधिदेबत और अध्यात्म- 
भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय 
पुरुष पुथिवीके भीतर है और जो 
नश्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ 
है-इस प्रकार द्वैतका क्षय होनेपर्यन्त 
दोनों स्थानोंमें परब्रह्मका ही प्रति- 
पादन किया गया है । कहाँ किया 
गया है ? सो बतलाते हैं--जिसमें 
ब्रह्मविद्यासंज्ञक मधु यानी अमृतका 
ज्ञान है--आनन्दका हेतु होनेके 
कारण उसका अमृतत्र हे-उस 
मधुज्ञान यानी मधुब्राह्मणमें [ उसका 
प्रतिपादन किया गया है] । 
किसके समान प्रतिपादन किया है : 
इसपर कहते हैं कि जिस प्रकार छोकमें 
अनुमानसे पृथित्री और उदरमें एक 
ही आकाश प्रकाशित होता है, 
उसी तरह [ इनकी एकता समझो 
यह इसका अमिप्राय है ॥ १२ ॥ 


“Ete 
आत्मेकत्व ही समीचीन है 
जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन | 
नानात्वं निन्द्यते यञ्च तदेवं हि समञ्जसम्‌ d td 
| क्योंकि जीव और आत्माके अमेदरूपसे एकलकी प्रशंसा की 
ई | गयी है और उनके नानात्वकी निन्दा की गयी है इसल्यि वही [ यानी 
! उनकी एकता ही ] ठीक है ॥ १३ ॥ 


प्ररास्यते । 
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१२८ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गौ, 
ac a an ac e ni ee eS, SE, EAS, CDL | 


५ < X 
युक्तितः श्रुतितश् निर्धारित | क्योंकि युक्ति और g 


| 
जीव परस्य चात्मनो जीवा- | निश्चय किये हुए जीव और प 
त्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते | के एकत्वकी शाख और बा 
स्तूयते rer व्यासादिभिश्व । | सुनियोने समानरूपसे Rig s 
यच्च सर्वप्राणिसाधारणं खाभाविक | स्तुति की है और शाह 
गास्रबहिष्कृतैः कुताकिकैविरचितं| कुतारकिकोंद्वारा कल्पित bn 
नानात्वद्शन निन्द्यते “न तु | साधारण स्वाभाविक नाना 
तदूद्वितीयमस्ति’ ( वृ० उ० । ४ | “उससे अतिरिक्त दूसरा को! ` 
३। २३) “द्वितीयाद्वै भयं | है” “दूसरेसे निश्चय भय 
भवति’ (gogo १।४।२) | “जो थोड़ा-सा भी भेद कता! 
“उदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य | उसे भय प्राप्त होता है” ५ 
भयं भत्रति ” ( ते० उ० २ | | जो कुछ है सब आत्मा हैं” 









७। १ ) "zz qd यदयमात्मा” | यहाँ नानावत्‌ देखता है : 
(३०३० २।४।६,४।५।७) | मृत्युसे मृत्युको sm होता है 
“ “मृत्यो स मृत्युमाझोति य इह | इत्यादि वाक्यों तथा 
नानेव पश्यति” (Fo go २ | | द्वारा निन्दा की गयी है । यहं 
१ lego) rN [ बतलाया गया ] है वह ह 
: a a यच्षेतत्तदेवं | प्रकार समञ्जस-सरळ वोश' 
RN ONE अर्थात्‌ न्याययुक्त है। तथा ति 
ददित यास्तु ताकिकपरि- | की कल्पना की हुई जो बुद 
~ फुदृष्टयस्ता अनुज्व्यो हैं 
नरूप्यमाणा न घटना प्राश्चन्ती- 
त्यभिग्राय; ॥ १३ || 







_ अनुरूप नहीं ठहरतीं ॥ १३॥ 


IUT जवि-बल्नभेद गौण हे 
ल यत्मागुत्पत्तः प्रकीतितम्‌ । | 
भनिष्यद्इत्या गौणंतन्सुख्यत्त हि न युज्यते el 


l 
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` Ra” ( छा० ३० | ईक्षण किया” “उसने तेजको रवा" | 





ato भा० ] अद्वेतप्रकरण is 
mE MP 
पहले ( उपनिषदोंके कर्मकाण्डमें ) उत्पत्तिवोधक FNERIT जो 


जीव और परमात्माका पथकर बतलाया है वह भविष्यदू-इत्तिसे गोण है 
उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है ॥ १४ | 2 SNE 


dj ुत्यापिजीवपरमात्मनोः| शंका-जव अतिने भी पहले-- 
पृथक्त्वं यत्मागुत्पत्तेरुत्पच्यर्थोप- | "अमे उतत्ति-प्रतिपादक उप- 
, पे mW निषदू-वाक्योंद्वारा FERTA: argi- 
तिषद्वाक्येभ्थः पूवं प्रकीतितं | कामः आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डों 
कर्मकाण्डे अनेकशः कामभेदत |^ मित्रकामनाओंवालेकर्माधिकारी 
दद c पुरुषक समान ] अनेकों कामनाओं- 
कामोष्दःकास इति; परश्च | के भेदसे जीव और परमात्माका मेद 
“स॒ दाधार थिवी द्याम्‌? | प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका 
“उसने पृथिवी और बुलोकको 
धारण किया” इत्यादि मन्त्रत्रणोसि 
मन्त्रवर्ण;; तत्र कथं कमेज्ञानकाण्डः| एयक्‌ ही निर्देश किया है, तब इस 
AR . | प्रकार कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके 
वाकयावराध ज्ञानकाण्डवाक्याथ- | वाकयोमें विरोध उपस्थित होनेपर 


(Rogo १०।१२१।१) इत्यादि- 


स्येवेकत्वस्य > वळ तवका 

स्येवैकत्वस्य सामञ्जस्यमवधार्यत | * ज्ञानकाण्डोक्त एकलका ही 
| इति! सामज्ञस्य ( यथाथत्व ) किस प्रकार 
निश्चय किया जा सकता है : 


अत्रोच्यते--यतो वा इमानि | समाधान-इस विप्रयमे हमारा 

भूताने जायन्ते” (do go ३ । | कथन है कि “जहाँसे ये सब भूत 
१ ) “यथाऽग्नेः रुद्रा चिरुफालिङा!'? १ ६६ 

शुद्रारवस्फालङ्गाः | उत्पन होते हैँ” “जिस प्रकार 


(ब्ू०उ०२।१। २ ४ 
o) IAEI | | 
» ` = अभ्निसे नन्‍हीं-नन्‍्हीं चिनगारियाँ 
'तसादात्मन आकाशः संभूत [ निकलती हैं |" “उसी इस आत्मा- 


०३०२। १।२) “तदेक्षत' | 
छा० go ६ | 2] ३) | से आकाश उत्पन्न हुआ” “उसने 


१७-१८ 
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&६। २। ३) इत्याययुत्पत्त्यथोपानि 
qz rere ग्रावपृथवत्व कमेका 'ड 
प्रकीर्तितं यत्तन्न परमार्थम्‌ । कि 
तहिं ? गौणं महाकाशघटाः 
काशादिमेदवत्‌ । use 
पचतीति भविष्यद्वत्त्या तद्त्‌ । 
न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि 
मुख्यभेदाथत्वमुपपद्चते । खामा- 
विकाविद्यावद्माणिभेद रृष्टयनुवा- 
दित्वादात्मभेदवाक्ष्यानाम्‌ | 
इह चोपनिषस्पृत्पत्तिप्रलयादि- 
वाकयेजींवपरमात्मनोरेकत्वमेव 
प्रतिपिपादयिषितम्‌ “तत्तमसि' 
(छा०3० ६।८-१६) “अन्योऽ- 
सावन्योऽहमसीति न स वेद” 
| ( वृ० go १।७४। १०) 
इत्यांदाभः । अत उपनिपत्सु 
एकत्व श्रुत्या प्रतिपिपादर्यि पित 
भाषिनीमेकवृत्ति 


गौण एवेत्यभिप्रायः | 
| 8 भात' उबले 
उनकी संशा “भात? नहीं है। 
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- | इत्यादि उत्पत्त्यथंक उपनिषद्वा 


_ !'गोण ही है--यह इसका अभिप्राय 
चावळोको कहते हैं, 


अर्याग हुआ है वह मिष शो वाक्यम जो उनके लिये “मात गर्ल i r 


पहले कमकाण्डमें जो पृथ 
प्रतिपादन किया गया है 
परमाथतः नह हे | तो केसा 
बह महाकाश और घटाकाशाति 
भेदके समान गोण है और छि. 
प्रकार भविष्यद्दृष्टिसे “भात s 
Bw ऐसा कहा जाता है उफी 
समान हे | आत्म-भेदवाक्योंका मुन 
मेदप्रतिपादकत्व कभी सम्भव ब 
है, क्योंकि भेदवाक्य तो अझ 
पुरुषोंकी खाभाविकी भेददृष्टिका ह 
अनुवाद करनेवाले हैं । । 






















यहाँ उपनिषदोंमें तो “तू इ 
है? “यह अन्य है ओर मैं बन 
हूँ [ऐसा जो जानता है] र 
नहीं जानता” इत्यादि ah 
अनुसार उत्पत्ति-प्रल्यादि-योश 
वाक्योंसे भी जीव और प 
त्माका एकत्व ही प्रतिपादन कर 
ष्ट है । अतः उपनिषदोंमे शति 
एकत्व ही प्रतिपादन कला £| 


जो चावल qe wi 


A 





भविष्यतीति ता भविष्यद्घृत्तिम- |... 
~ as ME प्ृथक्ख जाना गया है 
पक्ष्य AKARA एथक्त्व य॒त्र उसी प्रकार-गोण है, जैसे कि भात 
N ® A^ ! x 
कचिद्वाक्ये शस्यमानं तद्वोणम्‌ + | पकाता है! इस वाक्यमें [ भातः 
qiqa पचतीति तद्वत्‌ ॥१४॥ | शब्दका प्रयोग ] ॥ १४॥ 
) SCR. 


giro ATO ] अद्वृतप्रकरण i १३१ 
झे, अथवा CRT (छा० | ` अथवा “उसने ईक्षण किया! 
मे) | ` go ६ । २ । दे | ) d तत्तेजोऽ- “उसने तेजको रचा” . 3 | 
J| सुजत” ( छा० उ०६।२।३) | afara जो उसि पूर is 
| हइत्यादुत्पचे! ग्राक्‌ “एकमेवा- | मेवाद्वितीयम” इत्यादि प्रकारे 
के | द्वितीयस्‌” (Sio उ० ६। २। २) | एकका निरूपण किया है “वह 
0 | gem प्रकी्तितश । तदेव च | “वह सत्य है, वह आत्मा है और 
पे | “तत्सत्यं स आत्मा तत््यमप्ति” वही तू हे” इस प्रकार आगे एकत्व 
ये (छा० go ६ | <-१६) इत्येकत्वं दो जायगा इस मविष्यदवृत्तिसे जहाँ 
कहीं किसी वाक्यमें जीव , और 


इष्टान्तयुक्त उत्पत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था | 
ननु यथुत्पत्तः ग्रागज सर्वे | यदि कहो कि उतपत्तिसे पूर्व तो 
कमेवा ट्रितीयं - ७ | सव-अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय 
कमेवाद्वितीयं तथाप्युत्पत्तेरूध्वं | है तथापि उसके गा 
जातमिदं स ` भिन्ना | उपग इआ ही है ओर तब जीव 
६ सव जीवाश्च † भी भिन्न ही हैँ-तो ऐसा कहना 
इति, मैवम्‌ ; अन्याथत्वादुत्पत्ति- | टीक नहीं, क्योंकि उत्पतिसूचक 
` - qme दूसरे ही अभिम्रायसे हैँ । 
भ्रुतीनाम्‌ । पूर्वमपि परिहृत | 'देहादिसंघात समके समान 
एवाय दोष: | आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए 
जाय दोष; खप्नवदात्ममाया- | हैं! तथा 'घटाकाशकी ps 
चिताः संघाता होनेवाले Gem समान जीर्वोकी 
बिसज्जिताः साता | घटाकाशो- उत्पत्तिके भेद हु इन वाक्योंद्वारा 


į | पत्तिभ्ेदा तभेदा मुत्पत्ति- पहले भी इस दोषका परिहार किया 
R RRRA दिवजीवानाइत्पत्ति ` | ही जा चुका है । इसील्यि पूर्वोक्त 
BP । इत एवोत्पत्ति- | उतत्ति-“मेदादिसूचक श्रुतियोंसे उः 
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aa. ui we e ; ; 
जेदादिश्रतिम्य आकृष्य इह ता निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर > 
अ UNE inf zoe. | उत्पत्तिश्रुतियोंका AR 
पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामदपयग्रात | प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपया 
पादयिषयोपन्यासः किया जाता है-- | 
ृष्ठोहविस्फुलिङगायैः सिया चोदितान्यया। | 
उपायः सो&बताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥ १९॥ 


[ उपनिषदोंमें] जो मृत्तिका, लोहखण्ड और विस्फुलिद्वादि em 
द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिका निरूपण किया है वह [ senden] 
बुद्धिका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद बं 
है ॥ १५ ॥ | 
` मृहठोहविस्फुलिक्ञादिदृष्टान्ती- | ग्ृत्तिका, छोहपिण्ड ओर बिल 
यो चोहि छिंगादिके दृष्टान्तोंका उपन्यास कहे 
पन्यासैः | | 
सैः a चोदिता जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे सक्षि 
प्रकाशितान्यथान्यथा च स सव! | प्रकाशित अर्थात्‌ कल्पित क्षि 
re गया है वह सुष्टिका सम्पूर्ण प्रम! 
श्प्रिका der. 
VERRE जीवपरमात्मेकत हमें जीव ओर परमात्माका एफ 
बुद्धयतारायोपायोञ्साकम्‌ । | निश्चय करानेवाली बुद्धि प्रा कापे 
| S गा दागः के लिये है, जिस प्रकार कि प्रश 
| सवाद वागाद्यासुर- | संबादमें प्राणकी उत्कृष्टताका के 
| पाप्मवेधाद्याख्यायिका कल्पिता | करानेके लिये वागादि इदि 


Te reir agan पापसे विद्ध हो M 
AURI शिष्टो “7-7 | आख्यायिका% कल्पना की गी ताराय | | आख्यायिका कल्पना की गयी र! 


dk छान्दोग्य ८ ५०५ ~ : 
इस प्रकार आयी है म नषद्के प्रथम पाठके द्वितीय खण्डमै यह eret 


xU असर मन EE SUN असुरोके साथ युद्ध [9€ " 
त ug र देवतासे सात्विकब्नत्ति समझनी p 
उद्गोथविद्याके प्रभाब युद्ध चिरप्रसिद्ध है। देवताओंने अर्थ. । 

गलत करना चाहा | अतः उन्होने "ण | 


mgri [गोळ्या | 


| 
l 
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gio भा० ] अद्वेतप्रकरण “१३३ 
तदप्यसिद्धसिति चेत्‌ । पूर्व०-परन्तु यह वात भी तो 
ne सिद्ध नहीं हो सकती ।# 

न; शाखासेदेष्वन्यथान्यथा | सिद्धान्ती-नही; मिन्न-मित्र 
शाखाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्राण- 
च ग्राणादिसंदाद श्रबणात्‌ । यदि संवाद सुना जानेके कारण [उस- 
हि संवादः परमार्थ एवाभूदेकरूप | का यही तात्य होना चाहिये ] [| 

। क. यदि यह संवाद वस्तुतः हुआ होता 
एव संवाद संवेशाखोखश्रोष्यत | तो सम्पूर्ण शाखाओमे एक ही 
विरुद्धानेकग्रकारेण नाश्रोष्यत । | संवाद छुना जाता, परस्पर विरुद्ध 

मिन-मिन्न प्रकारसे नहों । परन्तु 
श्रते तु; तसाज्न तादथ्य | ऐसा सुना ही जाता है; इसळ्यि 
संवादश्रृतियोंका तात्पर्य यथाश्रुत 
अर्थमे नहीं है । इसी प्रकार उत्पत्ति- 
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि । वाक्य भी समझने चाहिये | 


' कल्पसगभेदात्संवादश्रतीना- | पूर्व०-प्रत्येक कल्पकी सृष्टिके 

ुत्पत्तिश्रतीनां प्रतिसर्ग भेदके कारण संवादश्रुति और उत्पत्ति- 
सत्तिभुतीनां च | ` | श्रतियोे प्रत्येक सर्गके अनुसार भेद 
मन्यथात्वमिति चेत्‌ ! है-यदि ऐसा माने तो : 


सवादश्रुतीनाम्‌ । तथोत्पत्ति- 








इन्द्रियको एक-एक करके उद्गीथ-यानमें नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय 
खाथपरताके पापसे असुरोंके सामने पराभूत हो गयी | अन्तमे मुख्य प्राणको 
नियुक्त किया गया । वह समीके लिये समान मावसै सामगान करने लगा) 
अतः असुरगण उसका कुछ भी न बिगाड़ सके और देवताओंकों विजय प्रात 
हुई । दार 2 

४ अर्थात्‌ उन आख्यायिकाओका तातं प्राणंकी उत्कृष्टताका बोध 
करानेमें ही | ४ 


T T इसी आशयकी एक आख्यायिका बृहदारण्यकोपनिषदू अध्याय २ 
१ में और दूसरी बृह० उ० अध्याय १ ब्राह्मण २ में भी है | 
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:१३४ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


[ गौ० को॥ 


ED aD aD ao am Er Pn e Re | 


न; निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्तः 
बुद्ध यवतारप्रयोजनव्यतिरेकेण । 
न झन्यप्रयोजनबत््तं संवादी- 
तयचिश्रतीनां शक्यं कल्पयितुम्‌ । 
तथात्वग्रतिपत्तये ध्यानार्थ 
ARA ; कलहोत्पत्तिप्रल्यानां 
्रतिपत्तेरनिष्टत्वात्‌ । qut 
दत्पत््यादिश्रुतय MAFA- 
वुद्धयवतारागेव नान्यार्थाः 
कल्पयितुं युक्ताः । अतो 
नास्सुत्पच्यादिकतो m 


यदि पर एवास्मा नित्यशुद्ध 
परमार्थः 
सन्‌ “एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छा० 
उ० ६। २। २) seni. 
>सदन्यत्किमथेयमुपा- 


श्रातभ्यो : 
सनोपदिष्टा “आत्मा वा अरे । मिथ्या है, तो “अरे, इस आर 


न्प (Rego २।४।६ ) 
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त्रिंविध अधिकारी और उनके लिये उपासनावीधि 


पिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि रत्ति 
उपर्युक्त [ ब्रह्मात्मेकत्वमें ] | FS 
प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्‌ 
कोई प्रयोजन ही नहीं ह्?ै। प्रा. 
संवाद और उत्पत्तिश्रतियोंका इसे 
सिवा ओर कोई प्रयोजन नई 
कल्पना किया जा सकता | के 
कहो कि उनकी तद्रूपता प्राप्त करे 
के प्रयोजनसे ध्यानके लिये dg 
कहा गया है, तो ऐसा भी सम्म. 
नहीं है, क्योंकि कलह तथा उति 
या प्रल्यकी प्राप्ति किसीको छ 
नहीं हो सकती | अतः उति 
आदि प्रतिपादन करनेवाळी श्रृतिय 
आत्मेकत्वरूप बुद्धिकी प्रातिके है 
लिये हैं, उन्हें किसी ओर प्रयोजन 
के लिये मानना उचित नहीं है। 
अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने 
वाळा भेद कुछ भी नहीं है ॥१५ | 





















शंका-यदि ““एकमेवाद्वितीयरं 
इत्यादि श्रुतियोके अनुसार परमार 
एकमात्र नित्य-झुद्ध-बुद्ध-मुत्तसभा' | 
परमात्मा ही सत्य है, अन्य (| 


साक्षात्कार करना चाहिये | 


||| 
a | 


| 
| 


i 





NS लॉ. 
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gio mo ] अद्देतप्रकरण १३५ 


“य आत्मापहतपाप्मा” ( छा० | आत्मा पापरहित "e Cfr) 
go ८ | ७। १, ३ ) “स क्रतु | P ( उपास्यसम्बन्धी संकल्प ) 
कुवीत” (छा० 3० ३।१४। १) करे” “आत्मा है-इस प्रकार ही 


उपासना करे” इत्यादि श्रतियोंद्वारा 

६ ह ^, s "m ११ 4 ^ 
[त्मेत्येवोपासीत” (gogo 

अ ` | इस उपासनाका उपदेश क्यों दिया 

१।४।७) इत्यादश्रातभ्यः, | गया है! तथा अग्निहोत्रादि कर्म 


कर्माणि चान्निहोत्रादीनि ! भी कयां बतढाये गये हैं ! 
शृणु तत्र कारणस्‌- | समाधान-इसमें जो कारण है, 
| सो सुनो | 


आश्रमास्तरिविधा हीनमध्यमोत्करष्टष्टयः | 
उपासनोपदिष्टेय॑ तदर्थमनुकम्पया ॥ 25 ॥ 


आश्रम ( अधिकारी पुरुष ) तीन प्रकारके हैं-द्ीन, मध्यम और 
उत्कृष्ट दृष्टिवाळे | उनपर कृपा करके उन्हीके लिये यह उपासना उपदेश 


की गयी है ॥ १६ ॥ 
आश्रमा आश्रमिणोऽधिक्ृताः, | आश्रमाः-कर्माधिकारी आश्रमी 


वणिन ९ ए E c वर्णीलो क्योंकि 
q मार्गगाः, आश्रमः 9 सन्मागगामी वणीछॉग कि 
| (आश्रम? शब्द उनका भी उप- 


कथम्‌ ? हीनमध्यमोस्कृष्टदष्टयः । | है । किस प्रकार !- हीन, मध्यम 
हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृश च | और उत्कृष्ट द्ृष्टिवाठे | x 
रष्टिदंशनसामर्थ्य येषां ते मन्द | टि यानी दर्शतसाम SU 

म मह Wi निकृष्ट, मध्यम और उत्कष्ट है ऐसे 
मध्यमोत्तमबुद्धिसामथ्योपिता मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिकी 


“छि त्यर्थः | | सामर्थ्यपे सम्पन्न है | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१३६ माण्डक्योप निषद्‌ [ सेबा 


उपासनोपदिष्टें तदर्थ मन्द- | उन मन्द और मध्यम 
à आश्रमादिके लिये ही इस उप 
मध्यमच्टयाश्रमाधर्थकर्माणि | ओर कर्मका उपदेशा क 


चच, ने चात्मेक एवाद्वितीय इति आत्मा एक ओर अद्वितीय Ü ` 
निश्चितोत्तमदृष्टयर्थ॑ दयाळुना | ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम छ 


वेदेनानुकम्पया सन्मागगाः सन्त + नके थिये उसका उपदेश न 
| | दयाळु वेदने उसका इसीलि 

कथमिमासुत्तमामेकत्वदृष्टि प्राप्लु-| उपदेश किया है कि Ren 
युरिति। ' 'न्मनसा न मनुते किसी. प्रकार समन्मार्गगामी होम 
à i: “जिसका मनसे मनन नहीं f 
येनाहुमेनो मतम्‌ । तदेव बरहम जा सकता, बल्कि जिसके m 
त्वं विद्धि नेदं यदिदभुपासते” | मन मनन किया कंहा जाता | 
(के० 3० १।५). Ka” उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जि 
तू उपासना करता है, ब्रह्म ब 
(छा०३०६ l ८-१६) “आत्मेवेद है” “बह तू हे? i सब sm 
सवम्‌? ( छा० go ७] २५।२ ) ही है! इत्यादि श्रतियोद्वारा प्रति 
MRT इस. उत्तम Gana. 













इत्यादर्थातम्यः ॥ १६॥ मात कर सक ॥ १६ I 
— 
कितीक विरोध! नहीं g 


ferma विधारि Ww और युक्तिसे निश्चित 
त्वाददयात्मदशनं सम्यग्दशन होनेके कारण अद्वितीय aree 
TRI: ही सम्यग्दर्शन है, उससे वा 
यादजञनमन्यत्‌ । | दोनेके कारण और सब दर्शन मिथ 


हैं | दतवादियोंके दर्शन इमि 
KS मिथ्यादरश न atat राग- | भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे qui 


दोषोके आश्रय हैं; किस प्रक | 


WIRT कथम्‌! [सो बतलाते है] 
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भे 






विरोध नहीं रखता | १७ ॥ 
खसिद्धान्दव्यवस्थासु 
न्तरचनानिथसेडु कपिलकणाद- 
बुद्गाहतादिव्श्यलुसारिणो AR- 
नो निश्चित । एवसेंबेष परमार्थो 
नान्यथेति तत्र तत्रानुरक्ताः 
प्रतिपक्ष चात्मनः TITA 
द्विषन्त इत्येबं रागद्वेषोपेताः 
खसिद्वान्तदशेननिमित्तस्‌ एव 
'प्रस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते । 
तेरन्योन्यविरोधिभिरसदीयो- 
ऽयं वेदिकः सर्वानन्यत्वादात्मैक- 
खदशनपश्षो न विरुध्यते यथा 
सहस्तपादादिभिः । एवं 
रागद्देषादिदोपानास्पदत्वादा- 


2 & PD 


€. 


=Q. | a 
Sl m rd 


À mb Si. ue A - 


Ep पि” 


> UNS ॥ १७॥- 


sia सम्यग्दशनमित्य- à 


| aimo ] अद्वेतप्रकरण १३७ 
१ 2 Se, 
è खसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वेतिनो निश्चिता दृढम्‌ | 
| ` परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न. विरुष्यते | १७॥ 
N द्वैतवादी अपने-अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थामें ez आग्रही होनेके 


कारण आपसमें विरोध रखते हैं; परन्तु यह [ afar] उनसे 


खसिद्वान्तन्यवस्थामे अर्थात्‌ 
अपने-अपने सिद्धान्तकी रचनाके 
नियर्मोमे कपिल, कणाद, बुद्ध और 
अहत्‌ ( जिन ),की दृष्टियोका अनु- 
सरण करनेवाले द्वेतवादी निश्चित 
हैं; अर्थात्‌ "E परमार्थतत्त इसी 
प्रकार है अन्यथा नहीं-इस प्रकार 
अपने-अपने सिद्धान्तमें अनुरक्त हो 
अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे 
देष करते हैं। इस तरह राग-दरेषसे 
युक्त हो अपने-अपने सिद्वान्तके 
दशके कारण ही परस्पर एक- 
दूसरेसे विरोध मानते हँ | 

उन परस्पर विरोध माननेवार्लो- 
से हमारा यह आत्मैकलदशनरूप 
रेदिकसिद्धान्त सबसे अभिन्न होनेके 
कारण विरोध नहीं मानता; जिस 
प्रकार कि अपने हाथ-पाँव आदिसे 
क्रिसीका विरोध नहीं होता । इस 
प्रकार quas दोषोका आश्रय 
न होनेके कारण आस्मकतवबुद्धि 
qum है-यह इसका 
तात्पर्यं है ॥ १७ ॥ 


diee — 
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माण्ड्वयोपनिषद्‌ [ भौ० ] 
2 rr Se i e 


अद्वैतात्मदर्शनके अविरोधी होनेमें हेतु 

केन हेतुना तेने विरुष्यत | किस कारण उनसे 
इत्युच्यते 
add परमार्थो हि होत YES उच्यते | 
तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुडयते ॥ १८॥ 
अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसीका भेद ( कार्य ) कहा जाता; 
तथा उन (द्वेतवादियों) के मतमें [ परमाथ आर अपरमाथ | दोनों प्रवाह 

वेत ही है; इसलिये उनसे इसका विरोध नहीं हैं ॥ १८ ॥ 


अट्टैतं परमार्थो हि यखावृद्वेत | अद्वेत परमार्थ है; ओर n 
नानात्वं तस्याट्वेतस्य भेदस्त- | द्वैत यानी नानात्व उस आहेत 
्वेदस्तस्य कार्ेमित्यर्थः। “एकमे- | भेद अर्थात्‌ उसका कार्य है, फे. 
वाद्वितोयम्‌’ (छा० go ६ । | कि.““एकमेवाद्वितीयम?! “तते 
२ । २) “तत्तेजोज्यूजत” | सृजत’ इत्यादि श्रृतियोसे छ 
(ate उ०६।२।३) इति| समाधि मूर्च्छा oraret 
श्रुतेः उपपत्तेश्च खचित्त- | चित्तके स्फुरणका अमाव हो पागे 
स्पन्दनाभावे समाधो galai | दवेठका भी अभाव हो जानेकेवा 
सुषुप्त चामाबात्‌ | अतस्तद्भेद्‌ | युक्तिसे भी सिद्ध होता है; सर 
उच्यते ds । AT उसका भेद कहा जाता है| 


इतिनां तु तेषां परमार्थतश्चा- | किन्तु उन हैतवादियोंकी # 
 रमाथतथोमयथापि द्वैतमेव । | तो परमार्थतः और अपणा 
यदि च तेपां भ्रान्तानां Aq. | दोनों प्रकार द्वैत ही है । यदि 
र ) तेनायं हेतुनास T श्रमहीनोंकी अद्वैतदृष्टि है तो 
विरुध्यते तैः | ४ सक्ष न | कारणसे ही हमारे पक्षका “|. 
पुरुरूप ईयते” (ge TNT बिरोध नहीं है। “इ गी? 
२० ३० २ | | अनेक रूप धारण कता | 


१३८ 
i 











“७ S = 
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कै aoro ] . अद्वैतप्रकरण १३९ 
xà P E ER Me eh 

| ५१९) “न ठु तदृद्वितीयमस्ति” | “उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं” 
" (gogo 8 । ३ | २३ ) इति | इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमाणित 
3 sd: । होता है | 


। यथा मत्तगजारुढ उन्मत्तं | जिस प्रकार मतवाढे हाथीपर 
d CEN E चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मत्त 
| भूमिष्ठ प्रतिमजारूढोऽहं गजं बाहय| भूमिस मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा 
कहनेपर भी कि भैं तेरे प्रतिद्वन्द्वी 
मां प्रतीति ग्रुवाणमपि तं प्रति | हाथीपर चढ़ा हुआ हँ त्‌ अपना 
| | हाथी मेरी ओर वढा दे! विरोधबुद्धि 
| न वाहयत्यविशेशबुद्धया तद्वत्‌ । | न होनेके कारण उसकी ओर हाथी 
दा नहीं ले जाता, उसी प्रकार [हमारा 
| ततः परमाथतो ब्रह्मविदात्मेव | भी उनसे विरोध नहीं है ]। तव, 
r. परमार्थतः तो ब्रह्मवेत्ता द्वेतवादियोंका 
द्ृतिनाम्‌ । तेनायं हेतुनासत्पक्षो | भी आत्मा ही है । इसीसे अर्थात्‌ 
क वना इसी कारण उनसे हमारे पक्षका 
a न विरुध्यते तः ।। १८॥ विरोध नहीं है ॥ १८॥ 


DOC 








r| 
| 








आत्मामें भेद मायाहकि कारण हे 
A ALa = S AX A3 है 
&तम&तभेद्‌ इत्युक्ते द्वेत- | daam भेद है-ऐसा 


| "menm र्थसदिति स्यात्‌ | सकती है कि अद्वेतके समान EN 
TÉ कसरि भी परमार्थ सत्‌ ही होना चाहिये- 
T SIT Ter err SITE— | इसलिये कहते हे | 

मायया भिद्यते ह्यतन्नान्यथाजं कथञ्चन | 

तत्त्वतो भियमाने हि weed त्रजेत्‌॥ १९॥ 
"| _ इस अजन्मा अद्वेतमें मायाहीके कारण मेद है और किसी प्रकार 
है m यदि इसमें बास्तविक भेद होता तो यह अमृतखरूप मरणशीठताको 
| हो जाता ॥ १९ ॥ 
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कहनेपर किसी-किसीको शंका हो .. 


७ 
= 








१४० 
ai o i 

यत्परमाथसदद्वेत. मायया 
भिद्यते -ह्येतत्तेमिरिकानेक चन्द्रः 
वद्रज्जु सपेधारादिभिभेंदेरिव न 
परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः। 
सावयवं ह्मवयवान्यथात्वेन 
भिद्यते । यथा मृद्‌ घटादिभेदैः । 
तर्सान्नरवयवमजं नान्यथा 
कथञ्चन केनचिदपि प्रकारेण न 
मिद्यत इत्यभिम्रायः। 

तस््तो भिद्यमाने मृतम 
SHE भावतः सन्मत्यतां 
TS TU शीतताम्‌ । 
SISSE खभाववेपरीत्यगमनम्‌ 


सबेग्रमाणविरोधात्‌ | अजमव्यय- | प्रास हो जाना सम्पूर्ण 9 


परमाथत; | qum परमार्थ- | अत्मतत्त्व मायासे ही ad 


ORT 


Die nai 


१ 
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माण्ड्क्योप निषद्‌ 
Jie Ar A cs SE oe दाट. 





f 
t 


[ गो t 


| mar my qas a i 


जो परमाथ सत्‌ आहेत 
तिमिरदोषसे प्रतीत होने 

द्मा ओर सर्प-धारादि ह 
विभिन्न दीखनेवाली रुके >. 
मायासे ही भेदवान प्रतीत क्षे 
परमार्थतः नहीं, क्योंकि s | 
निरवयव है । जो वसु त 
होती है वही अत्रयतोंके भेदे $ 
को प्राप्त होती है; जिस i 
आदि भेदोंसे aE | अतः fig 
आर अजन्मा आत्मा [ amit 
ओर किसी प्रकार भेदको प्रा | 
हो सकता-यह इसका : | 

यदि उसमें तत्त्वतः भेद है 
अमृत अज अद्वय ओर हई 
सत्खरूप होकर भी आला म 
प्राप्त हो जायगा, जिस तरह i 
शीतळताको प्राप्त हो sm 
अपने खभावसे विपरीत अह 


p 
AL AR - Sja Aas क abas 


er 















विरुद्ध होनेके कारण किसीकी ४ 
हो सकता | अतः अज और 


A 


होता है, परमार्थतः नहीं।९ 
वैत परमार्थ सत्‌ नहीं El 


‘i 
d 


` 


M giro HTO ] अद्धतग्मकरण १४१ 
छ p EE MN 
d जीवोत्पाति सवथा असंगत है 


हि अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः | 

: झर व be" : `A o 

क अजातो e भावो मत्यंतां कथमेष्यति ॥ २० | 
होः 


्वेतवादीलोग जन्महीन आत्माके मी जन्मकी इच्छा करते हैं; किन्तु 
* जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीठताको 
E 

` , किस प्रकार प्राप्त हो सकता है 7॥ २० | 

mu ये तु पुनः केचिदुपनिष-| किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी 


E en ज्ह्मवादिनों | व्याख्या करनेवाले वहुभाषी ब्रह्मवादी 


केहि लोग अजात ? 
वावदूका अजातस्थ॑वात्मतत्त्तस त और अमृतखरूप आत्म 
ग तत्त्वकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थत 


ल्‍ | अमृतस्य स्त्रभावतो जातिम्‌ ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतें 
है| उत्पत्तिमिच्छन्ति परमाथत एव | यदि वह उत्पन होता है तो अवश्य 


क तेषां जातं चेत्तदेव मर्त्यतामेष्य- | दौ गरणशौडताको मी ग्राप्त हो ` 
न जायगा | किन्तु वह SIT 


| “स्यम्‌ । स चाजातो ह्यमृतो | | खमाक्से अजात और अमृत होकर 

| भाव! स्वभावतः सन्नात्मा कथं | भी किस प्रकार मरणशीलताको प्राप्त . 

qu ? यह 
मरत्यतामेष्यति ? न कथञ्चन हो सकता है! अतः तात्पर्य यह है 


ee 








कि वह किसी प्रकार अपने खमावसे 
jr RISE स्वभावचेपरीत्यमेष्यती- | परीत मरणसीलताको प्राप्त नहीं 
| त्यथः ll २०॥ हो सकता ॥ २०॥ 
| यसातू--- क्योंकि 


` न अवत्यमृतं मर्त्य॑ न wed तथा । 
ं * प्रकृतेरन्ययाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ २१॥ 
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iv माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ गो | 
sD a m e nei? aS, C 

मरणहीन वस्तु कमी SUIS TE! होती; और मरणशील कमी क 

नही होती | किसी मो प्रकार खभावकी विपरीतता नहीं हो संकती s 
भवत्यमृतं मत्यं ठोके | . छक मरणहीन qua 

USE ` we नहीं होती और न ऋ 

नापि मत्यममृत॑ तथा । ततः ie वस्तु मरणहीन ही हे 


प्रकृतेः खमावस्थान्यथाभावः है । अतः अग्निकी | 
रचयति Gef समान प्रकृति अर्थात्‌ wg 
खत; प्रच्युतिन कथख्िड्ापिष्याति, विपतीतता-अपगे सल D 
अग्नेरिवोष्ण्यय ॥ २१ ॥ किसी प्रकार नहीं हो rali 
: “ESS | 


n 


उप्पत्तिश्रील जीव अमर नही हो सकता 
खभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मत्येताम्‌। | 
कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ २१ 
जिसके मतमें खभावसे मरणहीन पदार्थ भी मर्त्यत्वको फ्रा! 
जाता है उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके काए॥ . 
अमृत पदाथ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ? ॥ २२ || | 
यस्य पुनवोदिनः खभावेन । किन्तु जिस वादीके मतमे त 


क स aae e 
णा ab तसं प्रागुत्पत्तेः | लेता है उसकी यह प्रति 
स मावः खभावतोऽमृत इति | उप्पदिसे पूर्व वह पदार्थ तश 
प्रतिज्ञा 8 अमरणधमा है--मिथ्या शै 

हब । कथं तहं। | [यदि ऐसा न मानें] तो पिर ] 
छृतकनासृतस्तस्य भाव! ? कृत होनेके कारण उसका खमा | 
केनामृतः स पा कैसे हो सकता है? और ईप. | : 
N कृतक होनेसे हो वह S |. 
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यादिका 
| आमाण्यस्‌ ! 


झाँ० भा० ] अद्वेतप्रकरण १४३ 
P n CRF P E 
निश्रलो$यृतखभावस्तथा न | निश्चल यानी अमृतखभाव भी कैसे रह 
सकता ह: अर्थात्‌ वह कभी ऐसा नहीं 
रह सकता | अतः आत्माका जन्म 
ES नास्त त बतडानेवाहेके मतमें तो अजन्मा 

वस्तु कोई है ही नहीं । उसके ढिये 
तन्मर्त्यम्‌ । अतोऽनिोक्ष्रसङ्क | पद सव मरणशोल ही है । इससे यह ` 

अभिप्राय हुआ कि [उसके मतें |मोक्ष 


कथग्चित्सास्यत्वात्सजातिवादिनः 








। ह इत्यभिप्रायः l २२ I 


होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२॥ 


६ —<DO<>o— 


सृष्टिश्रुतिकी संगाति 


नन्वजातिवादिनः सुष्टिप्रति- 
EET 


' 'बाढ विद्यते लृशिग्रतिपादिका 


$ सा त्वन्यपरा । उपाय; 


छ| सोऽवतारायेत्यवोचाम । इदानी- 
¦ =| युक्तेऽपि परिहारे ge 
ख. परिहारौ 


विवक्षितांथ प्रति 


£j प्शरुत्यक्षराणामानुलोम्य- 
4 पिरोषाशङ्कामात्रपरिहाराथों- पनः उल्लेख किया जाता है 
| i 3 "o N CSR मा 


संगच्छते 


शका-किन्तु अजातिवादोके मत- 
में सृश्टिका प्रदिपादन करनेवाली 
श्रतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती! 


समाधान-हाँ ठीक है, सृष्टिका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रति भी है 
किन्तु उसका उद्देश्य दूसरा है । 
“उपायः सोऽवताराय इस प्रकार 
हम उसका उद्देश्य पहले ( अद्वत० 
१५में) बता ही चुके हैं | इस प्रकार 
यद्यपि इस शंकाका पहळे समाधान 
किया जा चुका है तो भी 'सष्टिश्रुतिके 
अक्षरोंकी अनुकूलताका हमारे AT- 


क्षित अर्थसे विरोध है? इस शंकाका 


परिहार करनेके लिये ही, इस समय 
तत्सम्बन्वी शंका और समाधानका 


amar 


२-यह monent बुद्धिका प्रवेश करानेके लिये उपाय है । 
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भततोऽमततो वापि सज्यमाने समा श्रुतिः | 


निश्चितं युक्तियुक्त च TIRA ARI IR 
पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी ग्रकारकी सृष्टि qu 

अति तो समान ही होगी | अतः उनमें जो निश्चित और युक्तियुक्त फ़ 
हो वही [ श्रतिका अभिप्राय ] हो सकता है, अन्य नहीं ॥ २३॥ 















भूततः परमार्थतः सृज्यमाने | वस्तुके भूततः यानी परा 
रचे जानेमें अथवा अभूततः याग 
वस्तुन्यभूततो अ मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमे सृ 
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि श्रति तो समान ही होगी। 
समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः । ag | कहो कि गौण ओर मुख्य दोनों के 
गौणगुख्ययोमुर्ये शब्दार्थ- | दोनेपर शब्दका मुख्य अर्थ ठेना है 
उचित है, तो ऐसा कहना ठीक बह 
श्रतिपत्तियुक्ता । न, अन्यथा म्याक अन्य प्रकारले न तो छ 
सृष्टेरप्रसिद्वतान्रिष्रयोजनत्वाच्चे। सिद्ध ही होती है और न उम्र 
त्यवोचाम । अविद्यासृष्टिविषयेव | 5४ ची s क. 
z“ 
सर्वा गोणी युज्या च सृष्टिने | भीतर विद्यमान और अजन्मा 
परमार्थतः ॥ 'सबाद्याभ्यन्तरो इस श्रतिके अनुसार सत्र 
? (गु०उ०२। १।२) गौण और मुख्य सृष्टि s 
ति ृष्टिसम्बन्धिनी ही है, परा 
तसाच्छुत्या निश्चितं यदेकमेवा अत श्रतिने जो एक, afi 
द्वितीयमजममृतमिति युक्तियुक्तं | जन्मा और अमृत तत्त्व गिर 
च पुव दे किया है वही युक्तियुक्त १ 
सम्पन्न तदेवेत्य- | युक्तिसे मी सिद्ध होता है ऐसा | | 
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gio mo ] अद्वैतप्रकरण "A 
वोचाम पनथः । तदेव geni प्रतिपादन कर चुके हैं बही तिका 


ब. e तात्पर्य सक ८ 
भवति नेतरत्कदाचिदाप ॥२२३॥ | पये हो सकता है; अन्य अर्थ 


कभी और किसी अवस्थामे नहँ gl 
सकता ॥२३॥ 
०:--२२>०<>००->>- 
कथं शुतिनिश्वय; ! इत्याह--| यह श्रुतिका निश्चय किस प्रकार 
है ! सो ब्रतलाते हैं 





नेह नानेति चाज्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि | 
अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः ॥ २४॥ 
नेह नानास्ति किंचन इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप, ईयते’ तथा 
'अजायमानो बहुधा विजायते’ इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा 
मायासे ही उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥ 
यदि हि भूतत एव सृष्टि! | यदि वालके ही सृष्टि इ है 
सात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति | तो नाना वस्तु सत्य ही हैं; ऐसी 


अवस्थे प्रदर्शित 
तदमाव wmm न| 777 SBEN अभाव प्रद 
vb करनेके लिये कोई शात्र-वचन नहीं 


आप । अस्ति च “नेह नानाऽस्ति होना चाहिये था। किन्तु द्वेतभावका 
किचन" (क० ge २।१। ११) | Aar करनेके लिये “यहाँ नाना 
व्यादिराम्नायो द्वेतभावग्नति- | वस्तु कुछ नहीं है” इत्यादि शात्र- 
पेषाथः । तसादात्मैकखप्रति- | वचन है ही । अतः प्राणसंवादके 


Taqi “5 | समान आम्मेकत्वकी प्रतिके ल्यि 
vem niens कल्पना की हुई सृष्टि अयथाथ ही है; 


E ।' इन्द्रो मायाभिः ब्याक “इन मायाते [अनेकरूप हो 

M ^ । ५। १९ ) इत्यः | जाता है] इस श्रुतिमें स्टिक, 
पाद्केन मायाशब्देन | अययारथलप्रतिपादक माया शब्दसे 
पदेशात्‌ | 


| डो 
| 3 निर्देश किया गया है । 














ड माण्डक्योपनिषद्‌ | गोष 
paco ` 
शंका-'माया' शब्द तो 
ज्ञावचनो मायाशन्द Jg 
A नडुन वाचक है. [इसलिये इससे Ws 
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता] 


सस्यम्‌; इन्दरियपरज्ञाया समाधान-ठीक है, आदिक 
होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञाका माग 
अविद्यामयत्वेन मायात्वाभ्युप | माना गया है; इसलिये उसमे हो 


गमाददोपः । मायाभिरिन्द्रिय- | दोष नहीं है । अतः मायासे अभर 


विद्यारूय इन्द्रियप्रज्ञासे; जेसा ह 
प्रज्ञाभिः अविद्यास्पाभारत्यथ Pn होकर भी अनेक प्रश्ना 


“अजायमानो बहुधा विजायते” | से उत्पन्न होता है” इस श्रुतिप्रेति 
ति. रतेः, तसान्मायये होता हे | अतः वह Wm ह 
इति - श्रतेः; 9904) जायते क होता. हे। या 
ठु सः | तुशब्दाऽ्रवारणाथः¬ | निश्चयार्थक है | अर्थात्‌ मायापे ह 

माययेवेति । न : द्यजायमानत्बं | [उत्पन होता है] । अकि 
| EA | शीतलता और उष्णताके समानवन 
बहुया जन्म चकत्र सम्भवात) न लेना और अनेक प्रकारसे उन 
अम्नाविध शेत्यमोष्ण्यं च । लेना एक ही वस्तुमें सम्भव iti 


फलबचाचात्मेकलदशनमेव | “उस es e 
श्रुतिनिश्चितो्ण! “तत्र को | साक्षात्कार करनेवाले पु 
ih तत्र को मोह और क्या शोक हो et. 
मौहःकः शोक एकत्वमनुपश्यतः) इत्यादि श्रुतिके अनुसार फ 
(gogo ७) इत्यादिमन्त्रवर्णात के कारण तपा - 
मृत्यो: स emo देखता है] वह मृत्युसे मृत्युको 
NERIS (क० | होता है?” इस श्रतिसे सृष्टि बॉ. 
3० २ | १] १०) इति निन्दि- | मेददृष्टिकी निन्दा की जानेकै 


तृष्यादिमेदरषे भी आल्ैकलदर्शन ही 
पाच eT he ei ॥२४॥ | निश्चित अर्थ है ॥२४॥ 
“OSs 





















^2 


Zl P % | 
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hh gio ATO ] अद्वेतप्रकरण ius 
& ; SE i ie ea हर, es 
» EC ES aus और कारण दोनोंका ग्रातिषेध कण n 
क संभूतेरपवादाच संभवः प्रतिषिध्यते। 

को न्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते ॥ २५॥ 

get सम्भूति ( हिरण्यगर्भ ) की निन्दाद्वारा कार्या प्रतिषेष 

किया गया है तथा “इसे कोन उत्पन्न करें! इस वाक्यद्वारा कारणका 
प्रतिषेध किया गया हे ॥ २५ ॥ 

“अन्धं तसः sued ये | “जो सम्मूति ( हिएप्यगर्भ) की 
संभूतिमुपासते' १ ( ३० go १२) LN हैं वे घोर अन्धकारमें | 
A D x Fi सम्भूत- 
त्सभवः ग्रातापेष्यते । न हि| कारण कार्यवर्गका प्रतिषेध किया 
परमार्थतः संभूतायां संभूतौ | गा है । यदि सम्भूति परमार्थः 
(बाद उपपद्यते । सत्खरूप होती तो उसकी निन्दा 


= की जानी सम्भव नहीं थी । 

| "S Ama संभूतेः| शंका-सम्मूतिके उपास्यलकी 

él freni: सं ` | जो निन्दा की गयी है वह तो विनाश- 
Bu स भूत्यपवाद्‌ः | (कर्म) के साथ सम्भूति (देवतो- 







पथा .“अन्धं तमः प्रबिशन्ति | पासंगा) का समुचयबिधान करनेके 
S व un लिये है; जेसा कि “जो अविद्याकी 
Segre" (६० go ९) | उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमे 
RI प्रवेश करते हैं” इस वाक्र्यसे सिद्ध 
| | होता है l 

सत्यमेव देवतादशेनस्य संभूति/ पमाधाव-सचमुच ही, सम्भूति- 
` सुञ्चयस्य विषयस्य विनाश- बिषयक देवतादशन और E 
` भोजनम्‌ शब्दवाच्यस्य कमंणः| शब्दवाच्य ८ कर्मका समुचयविधा 
? समुचयविधानाथ! | करनेके व्यि ही सम्भूतिका अपवाद 


TR: | तथापि विनाशा- | किया गया है; तथापि जिस प्रकार 
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ह्यस्य कर्मणः खाभाविकाज्ञान 
ग्रवृत्तिरूपस्थ मृत्योरतितरणाथ 
त्ववदेवतादर्शनकमेससुःचयस्थ 
पुरुपसंस्कारारथस्य कमेफलराग- 
प्रवृत्तिर॒पण साध्यसाधनपणा- 
इयलक्षणय मृत्योरतितरणाथें 
स्वम्‌ | एवं ह्येषणाद्वयरुपा- 
्मृत्योरशुदधे वियुक्तः पुरुषः 
संस्कृतः स्यादतो सृत्योरतित- 
रणार्था देवतादशनकर्मसमुचय- 
लक्षणा विद्या । 


एवमेत्र एपणालक्षणाविद्याया 
मृत्योरतितीणस्य 
“वरे वरक्तस्योपनिपच्छा- 
्रार्थालोचनपरस्य 
नान्तरीयकी ` परमात्मेकत्व- 
विद्योत्पत्तिरिति पूवमाविनीम- 
बिद्यामपेक्ष्य पश्नाद्वाविनी ब्रह्म- 
विद्यामृतत्वसाधनेकेन पुरुषेण 
सम्बध्यमानाबिद्यया qst 
इत्युच्यते | अतोञन्यार्थत्वाद्‌- 
मृतत्वसाधनं रमचिद्यामपेकष्य 


माण्डक्योपनिषद्‌ 
pr m EET 


L silo 3h 


'विनाश' संज्ञक कर्म mh | 
अज्ञानजनित प्रवृत्तिरूप मृ 
पार suh लिये है उसी 
पुरुषके सस्कारके लिये विहित ; 
दर्शन ओर कमका समुच्चय 
फलके रागसे होनेवाळी प्रवृत्ति 
जो साध्य-साधनळक्षणा दो प्रवाह 
वासनामयी मृत्यु है, उसे पारक 
लिये है । इस प्रकार एषणा 
मृत्युकी अशुद्धिसे मुक्त हुआ पुर. 
संस्कारसम्पन्न हो सकता है। क! 
देवतादर्शन और कर्मसमुचयळ्क्ष' 
अविद्या मृत्युसे पार होनेके RAN 
इसी प्रकार एषणाद्रयल्क 


अविद्यारूप मृत्युसे पार इए ल 
उपनिषच्छा्रके अर्थकी आलोक 





तत्पर विरक्त पुरुषको ग्रहले 


विद्याकी उत्पत्ति दूर नही र 
इसीलिये ऐसा कहा जाता है किए 
होनेवाळी अब्रिद्याकी अपेक्षासे प 
प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या, 

का साधन है, एक ही पुरुषसे 
रखनेके कारण अविद्यासे स्स, 


की जाती है। अतः अश) 


साक्षात्‌ साधन त्र 
अन्य प्रयोजनवाला होनेसे 
अपवाद निन्दाहीके RA 
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a सम्भूतिका प्रतिषेध किया गया है । 
एवं सायानिमि द. अकार अविद्याद्वारा खडा 
जोवद्ाविद्यया प्रत्य- विसा गया मायारचित जीव जब 
Renai ` | H मत्यु अविद्याका नाश होनेपर अपने 
जीवभावस्य पस्थाप॒तस्थाविद्या- | खरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे 
अनुपपत्ति- > खभावरूप परमार्थतः कोन उत्पन कर सकता 
नाश भावरूप- c 
प्रतिपादनम्‌ S : bs है ? रज्जुमें अविद्यासे आरोपित सर्प- 
त्वात्परमाथंतः को | को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 
वेनं जनयेत्‌ । न हि रज्ज्वाम- | कोई उत्पन्न नहीं कर सकता | उसी 
पितं सर्प पनविवेकती | कार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर 
विद्यारोपित॑ सप पुनविवेकतो | तुकता। 'को न्वेनम! इत्यादि श्रुति 
i m जनयेत्कश्चित्‌ | तथा न आक्षेपार्थक E प्रश्नाथक नहीं] 
कश्चिदेनं जनयेदिति को न्वित्या- | इसल्यि इससे कारणका प्रतिषेध 
~ n = जाता rqa 
कषैपार्थत्वात्कारणं प्रतिपिध्यते । | किया जाता है इसका तास ह 
अविद्य  |हे कि अविद्यासे उत्पन्न इए इस 
भूतस्य नष्टस्य जनाय जीवका विद्याद्वारा नाश हो जानेपर 
EM न किचिदस्तीत्यमिग्रायः | फिर इसे की plu a 
e के “यह 
नाय॑ श्रित्‌” | कारण नहीं है, असा 
l कुतश्चिन्न बभूव Id add (किसी कारणसे ) किसी 
० उ० १। २। १८ ) इति | हमें उत्पन नहीं हुआ” इत्यादि 
"METEO । gfeit प्रमाणित होता है ॥२५॥ 


: | प्रवादः। यद्रप्यशुद्धिवियोगहेतुः | गया है rei बदिन 
लभ k अब एक कारण है, तो भी अतनिष्ठ (मोक्षका ` 
: अतन्निष्ठत्वात्‌ । अत एव स भूतेः Ru E न) होनेके कारण 
| गे उसक ही की गयी है ]। 
थूतरापाक्षकसव 
क अपवादात्स इतर कसन सत्त्व इसलिये सम्भूतिका अपवाद किया 
m| मिति परमार्थसदात्मैकत्वमपेक्य जानेके कारण उसका सत्त्व आपेक्षिक 
E | ही है; इसी आशयसे परमार्थ सत्‌ 
a mueren: संभवः अतिषिध्यते। आत्मैकत्वकी अपेक्षासे ATER 
l 
१ 






4. 2f 
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m ES Mis D, C 


Uso 


अनात्मग्रतिषधते अजन्मा आत्मा अ्रकाशित होता है 


स एष नेति नेतीति व्याख्यातं Perge यतः | 
सर्वमंग्राह्ममावेन हेतुनाजं 


क्योंकि 'स एष नेति नेति' ( वह यह आत्मा यह qd. 
नहीं है ) इत्यादि श्रुति आत्माके अग्राह्मत्वके कारण [ उसके विपक्ष! 
पहले बतलाये हुए -समी भात्रोंका निषेध करती है; अतः इस [नि 
रूप ] हेतुके द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है ॥ २६॥ | 


सवबिशेषग्रतिषेधेन “अथात | 


आदेशो नेति नेति” (qo उ० 
२।३। ६ ) इति प्रति 
पादितस्यात्मनो gata 
मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपा- 
यान्तरत्वेन तस्यैव प्रतिपिपाद- 
यिषया यद्व्याख्यातं तत्सर्व 
निह्नुते, ग्रां जनिमद्बुद्धि- 
विषयमपरपति । अर्थात्‌ “स 
एष नेति नेति” ( go उ०.३। 
3) २६) इत्यात्मनोऽदश्यतां 

शांतः उपायस्योपेय 
नष्ठतामजानत | उपायत्वेन 


“याख्यातर्थोपेयवद्ग्राद्यता मा 


| Tamma हेतुना कारणेन 
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अदृश्यता दिखलानेवाली £ 
उपायकी उपेयनिष्ठताको न qm 


हुए विषय उपेयके समान ग्राह 
जायँ--इसळिये, अग्राद्यतारुपछ 
Eee सरग का निषेध करती है यही र 


( ओर अ म | 
का मूसके उपन्यास ) के निर्विशेष a6 7 
बाध करानेके ल्यि ] यह नहीं है, यह RTI है ॥ । 


| 






















SART ॥ २६।' 


“अथात आदेशो नेति WE 
इस प्रकार समस्त विशेषणों के प्रति| 
द्वारा प्रतिपादन किये हुए आला| 
gata माननेवाली श्रुति au 
qui उपायसे उसीका प्रतिप 
करनेकी इच्छासे, पहले lg 
व्याख्या की है उस समीका s 
( असत्यताप्रंतिपादन) करती है| 
वह ग्राह्म--बुद्धिके जन्य वितर 
अपलाप करती है । अर्थात्‌ “स 
नेति नेति’' इस प्रकार आर 


वाले छोगोंको उपायरूपसे वरम 





|) » 

^ £ 

2 
4 


3h 


c अडत 


| 
| 





A E मायासे 


fies इत्यर्थः | ततश्चैवञ्चुपा- | अभिप्राय है | तदनन्तर इस प्रकार 


गस्योपेयनिष्ठताभेवे जानत ह Ws: जाननेबाळे 

नित्यैकरूपत्वमिति र उपेयकी नित्येकखरूपताको भी 

उपेयस्य च नित्यकरूपत समाज पि त 

तस्य संवाह्याञ्यन्तरसजमात्स- भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मतत्त्व 

qa प्रकाशते खगसेव ॥ २७ N खयं ही प्रकाशित हो जाता है॥२७॥ 

आपका Ee 

सद्वस्तुर्का उत्पत्ति मायिक होती है 

एवं हि श्रुतिवाक्यशतेः | इस प्रकार सैंकड़ों श्रृतिवाक्योसे 

यही निश्चित होता है कि aec 

| भीतर वर्तमान अजन्मा आप्मतत्त 

न ततोऽन्यदस्तीति निश्चितमेतत्‌। | अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ 

| नहीं है | यही बात अत्र युक्तिसे 

फिर निश्चय की जाती है; इसीसे 


सबाह्याभ्यन्तरमजमात्मतस्वमद्वयं 





युक्त्या च अधुनेतदेव पुनः 


. निर्धायत इत्याह-- कहते हैं-- 


सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः | 
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते ॥ ९७॥ 


सद्दस्तुका जन्म मायाप्ते ही हो सकता है, वस्तुतः नहीं | is 
मतमें वस्तुतः जन्म होता है उसके सिद्वान्तानुसार भी sakae . 


वस्तुका ही जन्म हो सकता है ॥ २७॥ या 
t. X _ | उस आत्मतत्त्वके विषयम यह 
तत्रतत्सात्सदाग्राह्यमेव चेदस का होती है कि यदि wem 
सर्वदा अग्राह्य ही है तो वह असत्‌ 
होना वाह ऐसा T 

क नहीं, vl उसका 
ग्रहणात्‌ । यथा सतो मायाविनो 2 जाता है। जिस प्रकार सतः 
से जन्म लेना 


देवात्मतत्त्वमिति । तन्न, कार्यः 
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१५२ 
se Dr 
जगतो जन्म कार्य uuu 
मायाविनमित्र . परमार्थसन्तम्‌ 
आत्मानं जगञ्जन्ममायास्पदम्‌ 
अवगमयति । यसात्सतो हि 
विद्यमानारंकारणान्मायानिमिं- 
तस्य हस्त्यादिकार्यस्येव जगजन्म 
युज्यते नासतः कारणात्‌ | न 
तु तत्वत एवात्मनो जन्म युज्यते । 

अथ वा सतो विद्यमानस्य 
वस्तुनो रज्ज्वादेः सर्पादिवत्‌ 
मायया जन्म युज्यते न तु त्तो 
यथा तथाग्राह्मस्यापि सत TAT- 
तमनो रज्जुसपेयज्जगडूपेण मायया 
जन्म युज्यते। न तु तत्त्वत 
एवाजस्ात्मनो जन्म | 

यस पुनः परमार्थसद्‌जमात्म- 


माण्डूक्योपनिषद्‌' 
PR cS. mec य 


| तत्त्वतः तो आत्माका जन्म हो 


गो० को) 


कार्य है उसी प्रकार यह Reni 
देनेत्राला जगतका जन्मरूप m 
जगंजन्मरूप मायाके आ 

परमार्थ सत्‌ मायावीके समान आत. 
का बोध कराता है, क्योंकि मागा! 
रचे हुए हाथी आदि कार्यके समा 
सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान कारागह 
जगतका जन्म होना सम्मत e Ri 
अविद्यमान कारणसे नहीं। क्र 


सम्भव हे ही नहीं । 

अथवा [यों समझो कि] शि 
प्रकार रज्जु आदिसे सपोदिके समा 
सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुका उन 
मायासे ही हो सकता है, तस्तः 
नहीं, उसी प्रकार अग्राह्य होगे 
भी सत्खरूप आत्माका, S 
सपके समान, जगत्रूपसे जब 
होना मायासे ही सम्भव है ग 
अजन्मा आत्माका तत्त्वतः जत 
नहीं हो सकता । र 

किन्तु जिस वादीके M 
परमाथ सत्‌ आत्मतत्त्व ही जर्द 


तत्त्व जगद्रूपेण जायते वादिनो | रूपसे उत्पन्न होता है उ 


- [न नहीं कहां पा 
न हि तसां जायत इति ष्यं (सार यह नह 
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होता है, क्योंकि इससे 


सकता कि अजन्मा वस्तुका दी | | 


उपस्थित होता है । अतः यह | 
सिद्ध हो जाता है कि s 
मतानुसार किसी जन्मशीर्ळी | 


०० A 











; पा जायते तसादत्रासद्धादो दूरत 


`A 
gio भा० ] अद्वतप्रकरण 
p 52० pros e s es A A, RS S NE 
| 


ततश्रानवस्था जाताजायमान- | जन्म होता है । किन्तु इस प्रकार 


E तसाद पतो टी जन्मशीलसे ही जन्म माननेपर 
अनवस्था .उपस्थित हो जाती है; 


, तत्तमिति सिद्धस्‌ ॥ २७॥ | अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्त 
अजन्मा और एक ही है| २७॥। 
ESOS 
असद्वस्तुकी उत्पत्ति सर्वथा असम्भव हे 


असतो मायया जन्म तत्त्वतो नेव युज्यते | 
बन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते d २८॥ 


असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तत्त्वतः किसी प्रकार भो होना 
सम्भव नहीं है । वन्थ्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न 
मायासे ही || २८ ॥ 


असदह्वादिनामसतो भावस्य | असद्वादियोके पक्षमं भी, असत्‌ 
वस्तुका जन्म मायासे अथवा वस्तुतः 
किसी प्रकार होना सम्भव नहीं है, 

जन्म युज्यते, अदृष्टत्वात्‌ । न | क्योकि ऐसा देखा नहीं जाता | 
| हि बन्ध्यापुत्रो मायया aui बन्ध्याका पुत्र न तो मायासे उत्पन 
होता है और न वस्तुतः ही । अतः ' 
तात्पर्य यह हुआ कि असद्वाद तो 
सर्वथा ही अयुक्त है ॥ २८ ॥ 


१५३ 


मायया तत्त्वतो वा न कथचन 





एवानुपपन्न इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 
e —O«200— — ><>८ - र x 

JR पुनः सतो माययैव | सत्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही कैसे 

TA त्युच्यते | हो सकता है-इसपर कहते हैं--- 


यथा खप्न हुयाभासं स्पन्दते मायया मन; । 


| | i तथा जाग्रदूद्र्‍याभासं स्पन्दते मायया मनः ॥२६॥ 
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१७४ 
ef SES, e. < 


कि E eR 
त 
जिस प्रकार खभकालमें मन मायासे ही दताभासरूपसे सुश 


होता है उसी प्रकार suene भी वह माय से ही dae 


स्फुरित होता है ॥ २९ ॥ r | 

. गथा रज्ज्वां विकल्पितः जिस प्रकार रज्जुमे og 
किया हुआ सप रज्जुरूपसे दे 
MAN सत्‌ है उसी प्रकार ग 
भी परमार्थज्ञानरूप SIS 
देखा जानेपर सत्‌ Rx 
रञ्जुमें uud समान 
अ. में मायासे ही MIR 
द्र्यामास स्पन्दते खप्ने मायया, | द्वेतके आमासरूपसे स्फुरि हो 


रज्ज्यामिव Wd: । तथा तद्वदेव | है | SS NA ही जागर 
4 | अवस्थाम भी मायासे [त्रिविध रुप 
जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया | मे] स्फुरित होता है; अर्थात्‌ र| ` 


EU. | होता-सा माळम होता है [वाहते 
| ERIS | 

सम ओर जाशाति मनके हा विलास हें 

_ जय च हयाभासं॑ मनः खप्ने न संशय; । 

अय च इयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ied| 

; इसमें सन्देह नहीं सप्नावस्थामें अद्वय मन ही द्वेतरूपते भास 

१ ei dE MAIREN भी निः सन्देह अद्वय मन ही der 
भासता है || ३० | | | 

रज्जुरूपेण सर्प इव परमार्थत | 

आत्तस्पेणाइयं सदाभासं | 


सर्पो रज्जुरुपेणावेक्ष्यमाणः सेवं 





मनः परमार्थविङ्ञप्त्यात्मरूपेणा- | 


वेकष्यमाणं सद्‌ ग्राह्मग्राहकरूपेण 








ज्जुरूपसे सत्‌ सर्पके Mh 
परमार्थतः अद्वय आत्मख्पते | | 
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मनः खप्ने न सशयः। न हि | मन ही समे asi भासनेवाठा 
ES €— iU सन्देह नहीं। uni 

खप्ने हस्त्याद ग्राह्य तढ्ग्राहक | हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें 
हण करनेवाले चक्षु आदि दोनों 
हो विज्ञानके सिवा और कुछ नहीं 
हैं; ऐसा ही जाग्रतूमें भी है--यह 
| इसका तात्पय है, क्योंकि दोनों ही 


परमाथसाइज्ञानमात्राविशेषात्‌ २० | sensit परमार्थ सत्‌ विज्ञान ही 
समानरूपसे विद्यमान है ॥ ३०॥ 


"००ऱऱ्>०9<>००८->>- 
रज्जुसपवदिकट्पनारूप द्वेत- | रख्जुमें सर्पके समान विकल्पनारूप 


5 $ यह मन ही द्वेतरूपसे स्थित है-- 
SM मन RJA । तत्र ऐसा पहले कहा गया। इसमें 
प्रमाण क्या है ? इसके लिये AAA- 
व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा 
. एक्षणमनुमानमाह । कथम्‌-- | जाता है; सो किस प्रकार 


मनोऱृऱ्यमिद्‌ं द्वैतं यत्किचित्सचराचरम्‌ | 
मनसो ह्यमनीभावे होतं नेबोपलम्यते ॥ २१ ॥ 
यह जो कुछ चराचर द्वैत है सब मनका दृश्य है, क्योंकि मनका 
अमनीभाव ( संकल्पशून्यत्व ) हो जानेपर द्वेतकी उपलब्धि नहीं 
होती ॥ ३१ ॥ 


पैन हि मनसा विकल्प्यमानेन | उस ब्रिकल्पित होनेवाळे मनद्वारा 
| दिखायी देने योग्य यह सम्पूण त 


gf, “रये मनोदृश्यमिदं द्वैतं सब ही है--यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि 


वा चक्षुरादिद्वय विज्ञानव्यति 


रेकेणास्ति। जाग्रदपि तथैवेत्यर्थः। 


कि प्रमाणमित्यन्बयच्यतिरेक- 
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e cuc P E A 
भावात्तदमावेड्मावात्‌ । मनसो | वर्तमान रहता है तथा उसका भा 
! . _ [हो जानेपर इसका भी अभाव 
हामनीभावे निरोधे विवेके | जाता है। मनका अमनी. 
Tor निरोध अर्थात्‌ विवेकदृष्टिके 
दर्शनाम्यासवैराग्यास्यां रज्ज्वा- > अभ्य 
और वैराग्यद्वारा Gu ow 


i 
मिव सर्पे लयं गते वा सुषु दवतं | समान ल्य हो जानेपर, आ 
3 | सुषुप्ति-अवस्थामें द्वेतकी wh 
नेबोपलभ्यत AREE | नही होती । इस प्रकार अमा 
जानेके कारण द्वेतकी असत्ता तिर 
ही. है-यह इसका dread e llli ` 
“ENS 
तत्त्ववोधसे अमनाभाव 

` कथ पुनरमनीभावः ? इति| किन्तु यह अमनीभाव हेत 
उच्यते किस प्रकार है £ इस विषयमं ळ| 
जाता है-- | 
| आत्मसत्यानुबोधन न सङ्कल्पयते यदा । 
अमनस्ता तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌ ॥ ud 
जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेपर मन संकल्प नहीं क|. 
उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है; उस mum ग्राह 
अमाव हो जानेके कारण वह ग्रहण करनेके विकल्पसे रहित ॥। 

जाताहै ॥ ३२॥ : . 
आत्मत सत्यमात्मसत्य मृत्ति-, “ [घटादि] वाणीसे आरम्भ हे 
कप्‌ ने “ चाचारम्मणं विकारो | वाला विकार नाममात्र है, गरि 
नामधेय सृत्तिकेत्येव सत्यम | दी सत्य है” इस श्रुतिके a 
(Ste उ०६।१।४) इति मृत्तिकाके समान आत्मा ही (| 


रुते | रोपे है । उस आत्म-सत्यका शारि म 


















देतस्यासच्वमित्यथेः ॥ ३१ ॥ 
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gr EE ei NBN, NE NP 
मन्ववबोधः आत्मसत्यानुबोधः | | होना आत्मसत्यानुवोध है । उसके 
| कारण सङ्कल्पयोग्य वस्तुका अभाव 
सड़ल्य्याभावतया न 
तेन सङ्कट | हो जानेसे, दाह्य वस्तुका अभाव 
सङ्कर्पयते) दाह्मामावे ज्वलन- | हो जानेपर अग्निके दाहकत्वके 
ER अभावके समान, जिस समय चित्त 
मिवाग्नेः) यदा. यासन्काठ तदा 
d: यद्‌ AT | सङ्कल्प नहीं करता उस समय वह 
RA तसिन्कालेज्सनस्ताममनो माव॑ | अमनस्कता अर्थात्‌ अमनीभावको 
प्राप्त El जाता है। ग्राह्य वस्तुका 
अभाव हो जानेसे वह मन अग्रह 
` ग्रहणविकल्यनावर्जितमित्यथैः३२ | अर्थात्‌ प्रहण-विकल्पनासे रहित 
हो जाता है ॥३२॥ 





याति; ग्राद्याभावे तन्मनोज्ग्रह 


आत्मज्ञान किसे होता है ! 


“~ 


यद्यसदिद gd केन खमज-| यदि यह सम्पूर्ण दवेत असत्य है 
maa विवुध्यते ? इति | तो sed सत्य आत्मतत्वका ज्ञान 
' उच्यते-- | किसे होता है? इसपर कहते É— 


अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयामिन्नं प्रचक्षते | . 
ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं बिबुध्यत d २२॥ 
उस सर्वकल्पनाशून्य अजन्मा ज्ञानको विवेकीळोग dup ब्रह्मसे अमिन 


वतढाते हैं १ ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है | 
उस अजन्मा ज्ञानसे अजन्मा आत्मतत्त खयं ही जाना जाता है RAU | 


: अकल्पक- सम्पूण rita 
अकल्पक सवेकल्पनावर्जित ैकल्पनावर्जित- रहित अतएव gt 
| | मत एवाजं ज्ञानं ज्ञपिमात्रं | मात्र ज्ञानको Gener ठोग 


येन परमार्थसता ब्रह्मणामिन्न | 84 यानी परमार्थसस्खरूप sed 
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CheCI oo ER 

प्रचक्षते कथयन्ति TARR: | | अभिन्न वतलाते हैं। अभिकी उभ 
न हि विजञातुर्िज्ञातेविपरिलोपो | के समान विज्ञाताके ज्ञानका 

िद्यतेऽन्युष्णवत्‌ “विज्ञानमा- | ठोप नहीं होता । “ब्रह्म ङ्गः 
नन्दं ब्रह्म (qo उ० २ । ९। | और आनन्दखरूप है” “| 
२८) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” | ज्ञान और अनन्त है” इः 
( ते ०३० २९ | १ ) इत्यादि- श्रुतियोंसे यही बात प्रम 


` श्रुतिस्यः | होती है । 


तस्येव विशेषण ब्रह्म qus उस (ज्ञान) के ही fim 
यस्य खस्य तदिदं maga | CU ह त्रह्मज्ञेयम! d 


रर ेादिबद ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अनि 
मोष्ण्य Ww । तेना- 
दाभिन्नम्‌ । तेना से उप्णताके समान ब्रह्मे अक्रि 


त्मखरुपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेय- है | उस आत्मसरूप GU 
मात्मतत्त खयमेव बिबुध्यते- | SUI अजन्मा ज्ञेयरूप आलतत 


SUIS | नित्यप्रकाशखरूप | खय ही जाना जाता है | ता 
इव सबिता नित्यविज्ञानैकरस- | दै कि नित्यप्रकाशखरूप सफ 


समान नित्यविज्ञानेकरसपनरू 
Taa TS शानान्तरमपेक्षत | 

होनेके क अन 
इत्यर्थ; ॥ ३३ || [रण वह किसी 


ज्ञानको अपेक्षा नहीं करता ॥३२॥|' 





चान्तवृत्तिका स्वरूप 


आ 
त्मसत्यानुबोधेन सङ्छ्पम- | आत्मसत्यकी उपलब्धि होगे | 


कुवंद्वाद्यविषयाभावे #7 संकल्प न करता हुआ चित्त, 4 | 
| पोषे निरिन्ध- | विषयका अभाव हो जानेसे, इष | 
नाम्निवत््रशञान्तं निगृहीतं fre रहित अझिके समान शान्त होव ३ 
IRE अर्थात्‌ निरुद्ध हो अर्ग | 
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AAA 


| 


zii? भा० ] अद्वेतपकरण T 
BSE फि २० 
मनो भवतीत्युक्तम्‌ू। एव च | दै-ऐसा कहा गया. । इस प्रकार 


> मनक भाव न 
मनसो झमनीसावे A T अमनीभाव हो जानेपर देत- 
का भी अभाव बतलाया गया | उस 


` आवश्रोक्त; d तस्येवमू इस प्रकार-- 


निग्रहीतस्य मनसो निविकल्पस्थ धीमतः | 


प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुऽन्यो न तत्समः ॥ ३४॥ 
निगृहीत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चिका जो व्यापार है न 
विशेषरूपसे ज्ञातव्य है । सुषुप्ति-अवस्थामें जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य 
्रकारकी है, वह उस ( निरुद्वावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४ | 
निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो | निगृहीत-रोके हुए, निर्विकल्प- 
निर्विकल्पस्य सर्वकल्पनावर्थि- | सव प्रकारको कह्पनाओंसे रहित | 
तस्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो | और धीमान Pre चित्तका 


थः स रो कण तेणे जो प्रचार-व्यापार है, योगिर्योको 
“त उ भचार वशपण शया उसका बह व्यापार विशेषरूपसे 


गोगिभिः । जानना चाहिये | 
ननु सर्वप्रत्ययाभावे यादृशः | शंका- सत्र प्रकारकी प्रतीतिर्यो- 
| ___ । का अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार 
_ उउसखस्य मनसः प्रचारस्ताहश | refer चित्तका होता है वैसा ही 
n - . | निरुद्धका भी होगा, क्योकि प्रतीति- 
एव 2 : 
एव निरुद्धस्यापि प्रत्ययाभावां | = न दोनों ही अजो 
समान है । उसमें विशेषरूपसे 
| जाननेयोग्य कौन-सी बात है ! 


i. अत्रोच्यते जैत्रम्‌; ; Wd | समाधान-इस विषयमं हमारा 
सुपु | कहना है कि ऐसी बात नहीं है, 
t e ्रचारोऽविद्यामोहः क्योंकि gg अविद्या-मोहरूप _ 


` पमोग्रसस्यान्तलीनानेकानर्थ- [sede इर तथा जिसके 


विशेषात्कि तत्र विज्ञेयमिति | 
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प्रवृत्तिबीजवासनावतो. मनस | भीतर अनेकों अनर्थ-प्रवृत्तिक) : 
भूत वासनाएं लीन हैं उस फ 
आत्मसत्यानुबोधहुताशविप्छुष्टा- व्यापार दूसरे प्रकारका F 
S ~ | आत्मसत्यके बोधरूप अग्निसे नि; 
विद्यानथप्रवृत्तिवीजस्य AE अविद्यारूपी अन अर 
न्यप्र रजसः e हो गया है तथा Rig 
प्रकारके क्छेशरूप दोष शान्त हे 
गये हैँ उस निरुद्ध चित्तका सक्र 
प्रचार दूसरे ही प्रकारका है | क 
वह उसके समान नहीं है। 
तात्पय यह है कि उसका हू 
अवश्य प्राप्त करना चाहिये ॥१॥ 
^—e—29)6c3— 

सुषुपि और समाधिका सेद्‌ 
प्रचारभेदे हेतुमाह-- ` उन दोनोंके sam ह 
बतलाते हैं--- 


तदेव निभयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः । | ३५। 


सुषुपति-अवस्थामें मन [ afini ] लीन हो जाता है, दि 
अ होनेपर id उसमें छीन नहीं होता । उस समय db सब 
मय निर्भय ब्रह्म ही रहता है || ३५ ॥ 


लीयते सुषौ हि यसात्सर्वा- | क्योंकि ghi s 

भिरविद्यादिप्रत्ययबीजवासनामिः सम्पूण प्रतीतियोंकी 3 
तमोरूपमविशेषरूष qm 

सह ume uH, ur 


भावमापचते तहका अविशेषरूप बीजभावको मरी f 
पते वैज्ञानपूरवक | जाता है और उसके विवेक # 


खतन्त्र, प्रचारः । अतो न 
तत्समः | IMIR: स AT- 


मित्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


















AA 
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अद्वेतप्रकरण 


१६१ 


onm M सर 0 8 
निरुद्धं निगृहीतं सञ्च लीपते | पूर्वक निरुद्ध किया जानेपर लीन नहीं 
तमोबीजभावं नापद्यते । तस्ाद्युक्त होता, अर्थात्‌ अज्ञानरूप बौजमावको 


प्रचारभेदः GIA समाहितस्य 
मनसः । 
यदा ग्रा्यग्राहकाविद्याकृत- 


Cx 


मलद्रयवरजित तदा Wo 


तस्स घृत्तमित्यतस्तदेव 


निमयं देतग्रहणस्य भयनिमित्तस्या- 


भावात्‌ । शान्तमभयं ब्रह्म, 

qina विभेति कुतश्चन । 
तदेव विशेष्यते ज्ञपिज्ञान- 

मात्मखभावचेतन्यं तदेव ज्ञान- 


MAR प्रकाशो यस्य ES 
नालोकं विज्ञानेकरसघनमि- 


प्रात नहीं होता | अतः सुषुप्त और 
समाहित चित्तका प्रचारभेद ठोक 
ही है | 

जिस समय चित्त ग्राह्म-ग्राहकरूप 
अविद्यासे होनेवाले दोनों प्रकारके 
मलोंसे रहित हो जाता है उस 
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप 
ही हो जाता है | अतः द्वेतग्रहणरूप 
भयके कारणका अभाव हो जानेसे 
[ उस अवस्थामें ] वही निर्भय होता 
है | ब्रह्म शान्त और अभयपद है, 
जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे 
नहीं डरता। 

उसीका विशेषण बतला रहे हैं 
-ज्ञानका अर्थ ति अर्थात्‌ आत्म- 
स्वरूप चैतन्य है; वह ज्ञान ही 
जिसका आलोक यानी प्रकाश है 


e वह ब्रह्म ज्ञानालोक अर्थात्‌ विज्ञानक- 
X Xr समन्तात्सबेतो | रसखरूप है । समन्ततः-सब ओर 
व्योमवनैरन्तर्येण . व्यापक अर्थात्‌ आकाशके समान निरन्तरता- 
मित्यथेः ॥ ३५॥ से सब ओर व्यापक है ॥ २५ ॥ 

` बह्मका स्वरूप | 
अजमनिद्रमखप्रमनामकमरूपकम्‌ । 

Efe सर्वज्ञं नोपचारः AAT SR 


२१-२२ 
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वह A 


मण्डूक्योपनिषद्‌ 


BPR. en 


L Tito 3h 


ह जन्मरहित, [ अज्ञानरूप ] निद्रारहित, खन, 


रूपसे रहित, नित्य प्रकाशखरूप और सवंज्ञ है; उसमें किसी प्रका 


कर्तव्य नहीं है ॥ ३६ Il 
जन्मनिमित्ताभावात्संबादया- 


म्यन्तेरमजम्‌ । अविद्यानिमित्त 
हि जन्म रज्जुसपेवदित्यवोचाम) 
सा चाविद्यात्मसत्यानुबोधेन 
निरुद्धा यतोऽजमत एवानिद्रम्‌ । 
अविद्यालक्षणानादिमोय।निद्रा । 
खापासवुद्धोष्द्यखरुपेणात्मनातः 
अखप्नम्‌ । अप्रवोधकृते ह्यस्य 
नामरुपे प्रबोधाच्च ते रज्जुसप- 
वद्विनष्टे इति न नाम्नाभिधीयते 
SE रूप्यते वा न केनचित्मका- 
रेणेत्यनामकमरूपकं च तत्‌ । 
“यतो वाचो निवत्ते” Go 
उ०२।४।१) इत्यादिश्रुतेः । 

कि च सकृद्विभातं सदैब 
विभातं सदा मारूपमग्रहणान्यथा- 


ग्रहणाविभावतिरोभाववर्जित- 
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जन्मके कारणका अभाव Qu 
ब्रह्म बाह्याम्यन्तरवती और अजनाहै| 
रज्जुमें uds समान जीवका क 
अविद्याके कारण है-ऐसा हम qp 
कह चुके हैं; क्योंकि आत्मसक् 
अनुभव होनेसे उस अविद्याकागिऐ 
हो गया है; इसलिये ब्रह्म sua 
है और इसीसे अनिद्र भी elu 
अविद्यारूपा अनादिमाया ही निग्रह 
अपने अइयखरूपसे वह WU 
हुआ है; इसलिये अखप BS 
नामरूप भी अज्ञानके ही कारण ह 
ज्ञान होनेपर वे रज्जुमे प्रतीत होगे 
वाळे सर्पके समान नष्ट हो जो 
हैं । अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा का 
नहीं किया जाता और न कि 
कार उसका रूप ही बतलाया जग 
है इसीलिये वह अनाम और अर | 
जैसा कि “जहाँसे वाणी लेट M 
है?” इत्यादि श्रतिसे सिद्ध होता 
यही नहीं; वह अग्रहण; ” _ 
ग्रहण तथा enfe OU | 
रहित होनेके कारण सकि 
सदा ही भासनेवाला अर्थात्‌ | | 










EVE 


क| gomo ] ` अद्वेतप्रकरण १६३ 
a am e ai Hoe Sn Ern फर २०००. ०० 
त्वात्‌ | ग्रहणाग्रहणे हि राज्यहनी | प्रकाशखरूप है । ग्रहण और 


तमश्ाविद्यालक्षणं सदाप्रमातत्वे | भिषण हौ रात्रि ओर दिन हैं तथा 
अविद्यारूप अन्धकार ही सर्वदा 


ex ha न्नत्यचेतन्य 
भारूपत्वाच युक्त सकृद्विभात- | है । उसका अभाव होनेसे और 
मिति । अत एव सर्व च | नित्सचेतन्यखरूप होनेसे ब्रह्मा 
cru UE ने नित्यप्रकाशखरूप होना ठीक ही है। 
. तज्ज्खरूप चात सवज्ञस्‌ । नेह | अत: सर्व और जपिरूप होनेसे वह 
रह्मण्येवनिथ उपचरणग्नुपचारः | सर्वज्ञ है | इस प्रकारके बरहममें कोई 
edem । यथान्येषामात्मखरूप- | उपचारं यानी क्य नहीं है, जिस 


T | प्रकार कि दूसरांको आत्मखरूपसे 
व्यतिरेकेण समाधानांधुपचारः । | भिन्न समाधि आदि. कर्तव्य हँ । 


नित्यशुद्ध बुद्धश्रक्तस्वभावत्वा- | तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-गुद्ध- 


हरणः कथंचन न कथंचिदापि | उद उक्तसभाव है; इसळ्यि अविधा- 
UN. sf e | का नाश हो जानेपर बिद्वान्‌को 
*तच्यस भवाञवद्यानाश इत्यथ" , बुछ मी कर्तव्य रहना सम्म नहीं 





॥२३॥ है | ३६ I 
ooo 
अनामकत्वादयुक्ताथसिद्धये | अनामक आदि उपर्युक्त अर्थ- 
हैतुमाह-- | | की सिद्धिके लिये कारण बताते č- 


सर्वाभिळापविगतः  सवेचिन्तासमुत्यितः । 
सुप्रशान्तः सकूज्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः ॥ २७॥ 


वह सब प्रकारके वाग्व्यापारसे रहित, संव प्रकारके चिन्तन 
( अन्तःकरणे व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त शान्त! नित्यप्रकाश, समाधि- 





. १६४ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


L गौ० का 


अमिलप्यतेश्नेनेत्यभिलापो 
वाकरणं स्ग्रकारस्यामिधानस्स। 
_ तसाद्विगतः। बागत्रोपलक्षणाथो+ 


सर्वेबाद्यकरणवर्जित इत्येतत्‌ । 


तथा सर्वचिन्तासमुत्यितः । 
 चिन्त्यते$नयेति चिन्ता बुद्धिः 
स्तस्याः सञ्चुत्थितोऽन्तःकरण- 
वर्जित इत्यर्थः “अप्राणो मनाः 
gut द्यक्षरात्परतः प्रः. (qo 
3० २। १॥२) इत्यादिश्रुतेः । 
यसात्सवेविषयवर्जितो5त 
Jaata, सकृज्ज्योतिः सदैच-। 
ज्योतिरात्मचेतन्यखरूपेण, 
` समाघिः समाधिनिमित्तप्रज्ञाव- 
गम्यत्वात्‌, समाधीयतेऽसिन्निति 
चा समाघिः l : 
| समाधि) अचलोविक्रियः, 
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PUMA ही अभय है || 3 ॥ 


जिसके द्वारा शब्दोच्चारण विग 
जाता है वह fem अ 
“वाक्‌? है, जो सब प्रकारके शर. 
चारणका साधन है, उससे रहित | | 
यहाँ वागिन्द्रिय उपलक्षणके हिमे है 
अतः तात्पर्य यह है कि वह्‌ स्न | 
प्रकारकी बाह्य इन्द्रियोंसे रहित P) 
तथा सव प्रकारकी चिन्त 
उठा हुआ है। जिससे चिन्ता 
किया जाता है वह बुद्धि ही चिना 
है, उससे उठा हुआ है अर्थात्‌ 
अन्तःकरणसे रहित है; जैसा 
““प्राणरहित, मनोरहित और चुद 
है तथा पर अक्षरसे भी एरहै' 
इत्यादि श्रुतियाँसे प्रमाणित होता है| 
क्योंविः वह सम्पूर्ण विषर्योसे रहि 
है इसलिये अत्यन्त शान्त है 
सक्कञ्ज्योति, अर्थात्‌ आत्मचैतन्यहा' 
से सदा ही प्रकाशखरूप है,समाधि| 
कारणसे होनेवाली प्रज्ञासे Su 
होनेके कारण समाधि है, अर 
इसमें चित्त समाहित किया जा 
है इसलिये इसे समाधि कहते ६ 
अचल अर्थात्‌ अविकारी है “| 
इसीसे विकारका अमाव होनेके वी | 



















रहित 





A Eee A sw 


EEK 95 x 
ARAI समाधिरचलोऽभय | क्योंकि ब्रह्म ही 'समाधिखरूप 
3 


इत्युक्तमतो-- | अंचढ ओर अमय है! ऐसा कहा 
गया है, इसल्यि--- 


ग्रहो न तत्र नोत्सगेश्िन्ता यत्र न विद्यते | 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌ ॥ ३८॥ 
जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं है उसमें किसी 
तरहका ग्रहण और त्याग भी नहीं है | उस अवस्थामें आत्मनिष्ठ ज्ञान 
जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है ॥ ३८ ॥ 
न तत्र तसिन्त्रद्मणि ग्रहो | वहाँ-उस ब्रह्ममें न तो ग्रह 
| ग्रहण यानी उपादान 
ग्रहणमुपादानस्‌,नोत्सग उत्सर्जनं उत जि 7 à 5 
हानं वा विद्यते । यत्र हि विः | है । जहाँ विकार अथवा विकारकी 
विषयता ( विकृत होनेकी योग्यता ) 
होती है वहीं ग्रहण ओर त्याग भी 
हानोपादाने स्यातां न तदृद्वयमिह | रहते हैं; किन्तु यहाँ ब्रह्मे उन 


मणि संभवति । बिकारहेतोर- | दोनोहीकी सम्भावना नहीं है 
: क्योंकि उसमें विकारका हेतुभूत कोई 
न्यथाभावान्निरवयवत्वाच्वच । | अन्य पदार्थ है नहीं और वह खयं 


अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थः। | निरवयव है। इसलिये तास यह हैकि 
चिन्त _ ८ | उसमें ग्रहण और त्याग मी सम्भव 
यत्र न विद्यते | सव- | नहा हें। जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्‌ 


क्रिया तद्विषयत्वं वा तत्र 


"WR चिन्ता न संभवति | मनोरहित होनेके कारण जिसमें 


किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं 


! | 'जामनस्त्वात्कुतर्तत्र हानो- | है वहाँ त्याग और ग्रहण कैसे रह 
| पोदाने इत्यथः | । सकते है. : 
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१६६ 


यदैवात्मसत्याबुबोधी जात 
सदैवात्मसंस्थै , विषयाभावाः 
| दग्ल्युष्णवदात्मन्येव fen 

ज्ञानम्‌ , अजाति जातिवजितम्‌ , 
समतां. गतं परं साम्यमापन्न 
भवति । 


यदादो प्रतिज्ञातमतो वक्ष्या- | 


म्यकापण्यसजाति समतां 


| गतमितीद तदुपपत्तितः AIT | अजन्मा अकृपणताका वर्णन करूंगा 


तश्चोक्तमुपसंहियते, अजाति ! 


समतां गतमिति। एतसा दात्मस- 
त्यालबोधात्कापंप्यविषयमन्यत 
यो वा एतदक्षरं गाग्य॑वि- 
दित्वासाळोकात्मेति स कृपण!” 
(ब्‌०३०३।८। १०) इति 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


कारण अग्निकी उष्णताके समान 


| site का 


जिस समय भी आत्मसत्यका dh 
होता है उसी समय qn 


अथोत्‌ विषयका ` अभाव d 


आत्मामें ही स्थित ज्ञान अजाति-- 
जन्मरहित और समताको ग्रा 
हो जाता है | 

पहले (इस प्रकरणके W 
छोकमे ) जो प्रतिज्ञा की थी हि 
“इसलिये में समान भावको ग्रह, 


उस पूर्वकथनका ही यहाँ “अजाति 
समतां गतम्‌? ऐसा कहकर gu 
ओर शाखद्वारा उपसंहार RU 
गया है । “हे ost gem 
अक्षर ब्रझको बिना जाने ही ई 
लोकसे चला जाता है वह कृप 
है” इस श्रुतिके अनुसार EUR 
विषय तो इस आत्मसत्यके AN 


भिन्न ही है । तात्पर्य यह है रि 


श्रुते? । MAATA: कृतकृत्यो इस तच्वको ग्राप्त कर टेनेपर ती 


: कोई कृतकृत्य ब्राह्मण ( ब्रह्मनिष्ट) शी 
ब्राह्मणों भवतीत्यप्रिग्राय: 
` प भवतीत्यमिप्राय॥।३८॥ | जाता है ॥ ३८॥ 


ण२००<>००---- 
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ocA—— 


gio ATO ] अद्वेतप्रकरण १६७ 
अस्पर्शयोगक दुर्गमता 
गद्यपीदमित्थं परमाथतस्वम्‌ यद्यपि यह परमार्थ तत्त ऐसा है 
E [ तथापि] | 
CQ *२ A QAQ OEN १ 
अस्पशयोगो व नाम दुदेश; सबयोगिमिः | 
योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिनः ॥ ३६॥ | 
[ सत्र प्रकारके स्पशसे रहित ] यह अस्पर्शयोग निश्चय ही योगियों- 
के लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाला है | इस अमय पदें भय देखनेवाठे 
योगीलोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९ ॥ 


अस्पशयोगो नासायं सच | यह अस्पर्शयोग नामत्राढा है 
i ९१ अर्थात्‌ सव-सम्बन्धरुप स्पशंसे 
संबन्धाख्यस्पशेवजितस्वादस्पशे-। रहित होनेके कारण यह उपनिषदो 
योगो नाम वै सर्यते प्रसिद्ध- | अस्पर्श-योग नामसे प्रसिद्द होकर 

अर ^ _ | स्मरण किया गया है। यह वेदान्त- 
मुपानेषत्सु | दुःखेन इश्यत इति | प्रिज्ञानसे रहित सभी योगियोंको 
शः सेयोगिभिः वेदान्त- | कठ्नितासे दिखायी देता है, इसलिये 
o E ut ; उनके लिये gun है । तात्पर्य यह 
विहितविज्ञानरहितेः सबयोगि- | हे कि यह एकमात्र आसते 
वि ्मालुतो ॒ नुभव और [ श्रवण-मनन एव 
भि! । आत्मसत्याचुचोधायासलम्य e आयासोके द्वारा ही 
एवेत्यथः | qa होने योग्य है | 


CN ~ ब्रि ex S क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित 
योगिनो ब्रिभ्यति qud Buc भी इस योगको आलनाश- 


NIST प्यात्मनाशरूपमिम ह माननेके कारण इस अम 
थोग मन्यमाना भयं कुर्वन्ति | न अर eomm | 
अभयेशसिन्भयदशिनो भयः | निमित्तभूत SITE E 
| s निमि्तारमनाञदशनशीला | अर्थात E hs [ इ 

A अविवेकिन इत्यर्थः ॥ ३९॥ eT 





c, A p 
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१६८ 


माण्ड्क्योपनिषदू 


[ गो० kn 


A e am nai im n s EH E ARD, C. 


अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनियहके अधान हे 


येषां पुनत्न्नखरूपव्यतिरेकेण 
रज्जुसपवत्कट्पितमेवे मन 
इत्द्रियादि च न परमार्थतो 
बिद्यते तेषां त्रह्मखरूपाणामभयं 
मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः 
खभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता 
नोपचारः कथंचनेत्यवोचाम । 
ये त्वतोऽन्ये योगिनो मार्गगा 
हीनमध्यमदृष्टयो मनोऽन्यदात्म- 
व्यतिरिक्तमात्मसंबन्धि qafa 
तेपामात्मसत्यानुबोधरहितानाम्‌ 


मनसो निग्रहायत्तमभयं सर्वयोगिनाम्‌ | 
दुःखक्षयः प्रबोघश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च ॥ ४०॥ 


समस्त योगियीके अमय, दुःखक्षय, प्रबोध और अक्षय शाति | 


मनसो निग्रहायत्तमभयं 
सर्वेपां योगिनाम्‌ । क्क च 


. पहले (Sila छोकमें) कह कु 


निग्रहके अधीन है । यही की. 


जिनकी ee 
अतिरिक्त मन और इन्द्रिय आ 
रज्जुमें सर्पके समान कल्पित i 
है--परमार्थतः हैं ही नहीं, a 
ब्रह्मभूतोंकी निर्भयता और ds. 
संज्ञक अक्षय शान्ति bug 
ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीर 
नहीं है; जेसा कि “उसके शि 
कुछ भी कर्तव्य नहीं है? ऐसा ह्य 


हें । किन्तु जो इनसे अन्य qum 
पथमे चळनेवाले हीन ओर मध्य 
दृष्टिवाळे योगी मनको आत्मासे ग्नि 
आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, अ 
आत्मसत्यके बोधसे रहित-- 


समस्त योगियोंका अभय Uf 


: दुःखक्षय भी [ मनोनिग्रह | 
दु+सक्षयोऽपि, न धात्मसंबन्धिनि| अघीन है ], क्योंकि आमरे | 


& i E A | | 
मनसि प्रचलिते इः.) ~ | GS मनकें चढा" | 
| अचलिते qarsi | रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका $* | 
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| gione ] अद्वेतप्रकरण e 
अविवेकिनास्‌ । कि चात्मप्र- | क्षय नहीं हो सकता | इसके सिवा 
गोधोऽपि मनोनिग्रहायत्त एव । | उनका आममज्ञान भी मनके निग्रहके 


2 n E अधीन है तथा मोक्षनाम्री उनकी ' 
तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिः | अक्षय शान्ति भी मनोनिग्रहके ही 


तेषां मनोनिग्रहायचेत्र ॥४०॥ | अघोन है ॥ ४० || 
SC 
मनोनिग्रह धेर्यपूर्वक ही हो सकता है 


उत्सेक उदधयद्व॒त्कुशाग्रेणेकबिन्दुना | 
मनसो निग्रहस्तद्वड्रवेदपरिखेदतः ॥ ४१ ॥ 


जिस प्रकार [ उद्दिम्मता छोड़कर ] कुशाके अग्रमागसे एक-एक 
बूदद्वारा समुद्रको उछोचा जा सकता है उसी प्रकार सत्र TR 
खिन्नताका त्याग कर देनेपर मनका निग्रह हो सकता है ॥ ४१ ॥ 


मनोनिग्रहोऽपि तेपामुदधेः| कुशके अग्रभागप्ते एकाएक 


ग्र दवे के उत्सेचन 
कुशाग्रेणेकविर्‌ oma | बूँदके द्वारा समुद्र 
NUT Sa अर्थात्‌ सुखानेके प्रयत्नके समान 


शोषणव्यवसायवंद्व्यवसायवता- | अखिन्तचित्त और swf 
| | रहनेवाढे उन योगि्योके मनका | 
त जत करणा नामनिवदा Rug भी खेदशून्य रहनेसेही होता 


दपरिखेदतो भवततीत्यर्थः॥४१॥ है-यह इसका ततं है | ४१ N 
| मनोतिग्रहके विभ | 

किमपरिखित्नव्यवसायमात्र- | तो क्या खेदरहित उद्योग ही 

भेव मनोनिग्रह उपायः ! न, | मनोतिमहका उपाय दै इसर: 


~ 


SD FH - AL 


zd. 4, 2 


५ ॐ o 






Ln 
| ELE कहते है नही. 


|| 
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१७० 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


L गो Fh 


उपायेन निगह्वीयाद्रिक्षित PARTA: | 
uei लये चैव यथा कामो लयस्तथा ॥ ४२| 


काम्यविषय और मोगोंसे विक्षिप्त हुए चित्तका उपायपूर्बक निह! 
करे तथा ल्यावस्थामें अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्त इए. चित्तका भी सं 
करे, क्योंकि जैसा [ अनर्थकारक ] काम है वैसा ही ल्य भी है ॥१श 


अपरिखिन्नव्यवसायवान्सन्‌ | अथक उद्योगशीठ होकर भो 
। कहे जानेघराळे उपायसे काम बो! 


वक्ष्यमाणेनोपायेन  कामभोग- 
विषयेषु विक्षिप्तं मनो निग्रही 
. याज्िरल्ध्यादात्मन्येवेत्यथः d 


किं च लीयतेऽसिन्निति सुषुप्तो 
MARGI च सुप्रसन्नम्‌ 


आयासबजितमू अपि इत्येतत्‌, 
निगृह्णीयादित्यनुवतेते । 
सुप्रसन्नं चेत्कसान्निगृह्यत 
त्युच्यते | em कामो- 
थेहेतुस्तथ 
5नथेहतुस्तथा रयोऽपि। अतः 
कामविपयस्य मनसो निग्रह- 


वल्ठयाद पि निरो ्च्यमित्यर्थ; ४२ निम्रहके समान उसका M a 
निरोध करनां चाहिये ॥ १९ | | 
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भोगरूप विषयों में विक्षिप्त हुए चित्त 
निग्रह करे, अर्थात्‌ उसका am 
निरोध करे । तथा, जिस SUR 
चित्त डीन हो जाता है उस सुगी 
का नाम ल्य E, उस ल्याव 
अत्यन्त प्रसन्न अथात्‌ आयासरहि 
स्थितिको प्राप्त हुए चित्तका d 
निग्रह करे । यहाँ CR 
इस पदकी अनुवृत्ति की जाती. 

यदि उस अवस्थामें चित्त अस 
प्रसन्न हो जाता है तो M 
निग्रह क्यों करना चाहिये ! ईर 
कहा जाता है-क्योकि जिस प्र 
काम अनर्थका कारण है 7 
प्रकार ल्य भी है; इसलिये 
यह है कि कामविषयक “| 





m| gio qr ] अद्वेतप्रकरण १७१ 
काबिल 
_ क्र स उपायः? इत्युच्यते-- | वह उपाय क्या है ! इस विषय- 
E में कहा जाता है-- 
दुःखं | सबसबुस्सत्य कासभोगान्निवर्तयेत i 
अजं सवेसजुस्मृत्य जातं नेव तु पश्यति ॥ ४३॥ 
सम्पूर्ण ge दुःखरूप है--ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको 
कामजनित भोगोंसे हटावे | इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा 
RET स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता || ४३॥ 
सवे दैतसविद्याविजुस्मितं | अविद्यासे प्रतीत होनेवाला सारा 
वेत दुःखरूप ही है-ऐसा निरन्तर 
दुःखमेवेत्युस्सृत्य कामभोगा- | स्मरण करता हुआ कामभोगसे-- 
NS uem | कामनानिमित्तक भोगसे अर्थात्‌ 
कामनिमित्तो भोग इच्छाविषय- | ec विषयसे उसमें पेठे हुए 
चित्तको वराग्यमावनाद्वारा निवृत्त 
करे-यह इसका तात्पर्य है । फिर 
हैराम्यभावनयेत्यथः । अजं ब्रह्म | यह सत्र अजन्मा gy ही है 
उ ऐसा शास्र और आचार्यकरे उपदेशा: 
सवमित्येतच्छास्तराचार्योपदेशतो- | नुसार निरन्तर स्मरण करता हुआ 
| उससे बिपरीत द्वैतजातको-उसका 





wd सनो fud 


द्विपरीतं 3तजातं ने 
तु प्यति, अभावात्‌ ॥४३॥ । देखता ॥ १३ ॥ 


~ 
र्ये संबोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेसुनः | 


सकषायं बिजानीयात्समप्रापतं न चालयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


_ चित्त [ सुषुप्तिमें ] छीन होने ढगे तो उसे ल b 
| dt यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे आर ड्‌ 


d. | | dur मझे | 
MF बीचकी अवस्थामे रहे तो उसे ] सकमत रा 





— 


" 


qur साम्यावस्थाको प्राप्त इए चित्तको चञ्चछ न करे ॥ 9०9 ॥ 
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१७२ माण्डक्योपनिषद्‌ EN ü 
609. ai aD a n im er So eie ED CO. 
एवमनेन ज्ञानाभ्यासवेराग्य- | इस प्रकार ज्ञानाभ्यास à 


di वैराग्य- इन दो उपार्योसे, र्यष 
द्र्योपायेन ed gA तंन हुए red ed 


संघोधयेन्मन  आत्मविवेक- | अर्थात आत्मविवेकदर्शनमें Be 
दर्शनेन योजयेत्‌ । चित्तं मन | करे | चित्त और मन-ये कोई 


E पदार्थ नहीं हैं । तथा कामना 
इत्यनर्धान्तरम्‌ विदित 9 भोगोंमें विक्षिप्त हुए चित्तको : 
कामभोगेषु शमयेत्पुनः । एव | शान्त करे । इस प्रकार वारा 
पुनः पुनरभ्यस्यतो लयात्सत्रोधित। अम्यासद्वारा ल्यावस्थासे qu 
विषयेभ्य व्यावर्तितं नापि | और विषर्योसे निवृत्त किया हू 

| . चित्त जब अन्तरालावस्थामे शि 
साम्यापन्नमन्तरालाव्ध सकषोय डोकर समताको भी ग्राप्त न 
सराग बीजसंयुक्तं मन इति | तो यह समझे कि इस फ़ 
विजानीयात्‌ । ततोऽपि यत्नत; | मन सकपाय-रागयुक्त sq 


| S. वस्थासंयुक्त है । उस mem 
साम्यमापादयेत्‌ ।. : x 
| ।- यदा तु उसे agin साम्यावस्थामे सि 


समप्रासं भवति समग्राप्त्यभिमुखी| करे । किन्तु जिस समय d 
भवतीत्यर्थः, ततस्तन्न बिचाल- | समताको प्राप्त हो अर्थात्‌ सार्थ 


~ en वस्थाप्राप्तिके अभिमुख हो उस v^ 
याह्रपया R- ) 

MES न कुर्यादि- उस अवस्थामें उसे विचछित न १ 
smi: ॥ ४४ ॥ 


अर्थात्‌ विषयाभिमुख न करे |१# 
DES ies Kee 
xr तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत । 
E निश्चरच्चत्तमेकीकुर्यात्रयत्नत : ॥ est 
SS. साम्यावस्यामें [ प्राप्त होनेवाले ] सुखका आस्वादन १ | 
5 बुद्धिके बीरा उसपे निःसंग रहे । फिर यदि चित्त ब 
उपे प्रयक्ृपूवक निश्चळ और एकाग्र करे ॥ ४५॥ | | | 


t छै 
d 
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qto भा० ] 


` 
अद्वतप्रकरण 


१७३ 


i ni ioe iS 


तमाथित्सतो योगिनो 
gi जायते तन्नाखादयेत्‌, 


तत्र न रज्येतेत्यथ | RA तहि ? 


निःसङ्गो निस्पृहः प्रज्ञया विवेक- 
बुद्ध्या यदुपलभ्यते सुखं तद- 
िद्यापरिकिपितं मृपेवेति 
विभावयेत्‌ । ततोऽपि सुख" 
रागानिगृह्णीयादित्यथः । 

यदा पुनः सुखरागाच्निवृत्त 
tavani सन्निश्चरद्वहिनि- 
iaz चित्तं ततस्ततो 
नियम्योक्तोषायेनात्मन्येवैकी 


alaaa: | चित्खरूपसत्ता- | य 


मत्रमेवापाद्येदि्यर्थः ॥ ४५॥ 


समारकं इच्छाचाले योगीको 
जो सुख ग्राप्त होता है उसका 
आस्त्रादन न करे अर्थात्‌ उसमें राग 
न करे | तो फिर कैसे रहे ? निः- 
सङ्ग अर्थात्‌ निःस्पृह होकर प्रज्ञा- 
विवेकवती बुद्धिसे ऐसी भावना करे 
कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो 
रहा है वह अविद्यापरिकल्पित और 
मिथ्या ही है | तात्पर्य यह कि उस 
सुखे रागसे भी चित्तका निग्रह 


करे | 


जिस समय सुखके रागसे निवृत्त 
होकर निश्चटखभाव हुआ चित्त फिर 
बाहर निकळने लगे तब उसे उपयुक्त 
उपायसे वहाँसे भी रोककर प्रयत्- 
पूर्वक आत्मामें एकाग्र करे | तात्य 
है कि उसे Re सत्ता- 
मात्र ही सम्पादित करे ॥४५॥ 


ES 
मन कब ब्रह्मरूप होता है ! 


यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः | 
अनिङगनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ ४९॥ 


जिस समय चित्त सुषुप्तिमें लीन न हो 
गेया निश्चछ और विषयामाससे रहित हो जाप 
"हे जाता है ॥ ४६ ॥ 


और फिर विक्षिप्त मी न हो 
[य उस समय वह ब्रह्म ही 
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१७४ माण्डूक्योपनिषदू [ sito qm 
De e aD iD cam a rei 
यथोक्तोपायेन निगुहीत ud a निग f 
| ~ Q | हुआ चित्त जिस समय guy 
es q d * 
चित्त यदा gm न्‌ यत लीन नहीं होता और न 
च' _पुनविपयेषु विक्षिप्यते) | विषयोंमें ही विक्षिप्त होता है. तय 
अनिङ्गनमचलं निवातम्रदोपः | वायुशून्य स्थानम रखे हुए दीपे 
A | समान निश्चळ और अनामास अर्थ 
>! जो किसी भी कल्पित विषयमा 
चित्कहिपतेन विषयभावेनाव- | प्रकाशित नहीं होता-ऐसा झि 
भासत . इति, यदैवंलक्षणं चित्तं समय यह चित्त हो जाता है उप 
लि | समय वह ब्रह्म ही हो जाता है 
तदा निष्पन्न ब्रह्म ब्रह्मखरूपेण 


अर्थात्‌ उस अवस्थामें चित्त ऋ- 
निष्पन्नं चित्तं भवतीत्यथेः ॥४६॥ ' रूपसे निष्पन्न हो जाता है Uil 
“ESS 
खस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखमुत्तमंम्‌ | 
अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञ परिचक्षते ॥ ४७। 
[उस अवस्थामें जो आनन्द अनुभव होता है उते e लोग | 
या, निर्वाणयुक्त, अकथनीय, निरतिशयसुखस्वरूप, अजन 
शुना $T (ब्रह्म ) से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं || ४७॥ 
| यथोक्त परमाथसुखमात्म- ` उपर्युक्त आत्मसत्यानुवोपरू 
सत्यानुत्रोधरक्षणं «qol खात्मनि | परमार्थ-सुख “खस्थम!--अपने आगां 
खितम्‌, शान्त सर्वानर्थोपशम- रौ स्थित, 'शान्तम!-सब प्रकाळ 
i सनिर्वाणं निईतिनियाण | अनर्थकी निवृत्तिरूप, (सनिर्वाणमू'” 
कषल्य सह निर्वाणेन ada, E GhR pi as, | 
तचचाकथ्य न शक्यते कथयितुम्‌, | तथ ८ z bo ke! 
अत्यन्तासाधारणबिषयत्वात्‌ ; Mm ... 
त्‌ ; ' क्योंकि उसका विषय emi 





Ea 
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८ HERES 
gro HTO ] अद्धतमकरण १ 


सुखमुचम निरतिशयं हि | साधारण है, gage योगियोंको 


प्रत्यक्षमेब । न जातमि- x a होनेवाळा होनेके कारण 
pa EC रतिशय सुख है। तथा 'अजम्‌?- 
त्यज यथा RRT | उत्पन्न न हो, जिस प्रकार के 
_ अजेनाडसत्रेन Sarenet विषयसम्बन्धी सुख हुआ करता है, 
Ei अज यानी उत्पन्न न होनेवाले 
यसे अभिन्न होनेके कारण अपने 
s INS S सवज्ञरूपसे खयं ब्रह्म ही पह सुख 


है-ऐसा ब्रह्मजुळोग [उसके विषया 
: सके विषयमे 
ब्रह्मविद! || ४७ I कहते है| ६७ ] 


“TRIS 
परमार्थसत्य क्या है ? 


सत्खेन सथज्ञरूपेण सर्वज्ञं व्र्लैव 


सर्वोऽप्ययं सनोनिग्रहादिम#- | मृत्तिका ओर लोहादिके समान 


m ये मनोनिग्रहादि सम्पूर्ण सृष्टि 
छोदादिवत्सुष्टिरुपासना चोक्ता उपासना ML. an 


परमाथस्तरूपप्रतिपत्त्युपायत्वेन न उपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये 
M परमार्थसत्य नहीं हैं | परमार्थसत्य 
परमाथेसत्येति | परमार्थसत्य तु | तो यही है कि 
न कश्चिज्ञायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते | 
Wwe सत्यं यत्र किश्चिन्न जायते ॥ ४८॥ 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि उसका कोई कारण हो 


| श है | जिस अजन्मा ब्रहममें किसीकी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम 
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१७६ माण्डक्योपनिषद्‌ ... . [hes | 
pP T << | 
d कश्चिजायते जीवः कता कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता. | 
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि | ^ किसी भो प्रकारसे क्त. 
रेण | अतः unm भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती | क 
जस्यास्पैकयात्मनः . संभवः| ` | 
५ न विद्यते नारि | | फा कार सम्भव कारण न्ह 
c विद्यतेज्य कारणं ता उसका कोई कारण नहीं है| 


भे _. | इसलिये किसी जीवकी suh : 
कथिज्ञायते जीव इत्येतत्‌ । पूर्व. | नह होती-यही इसका तात ül 
पृपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत- | पहळे उपायरूपसे वतलये gl 
दुत्तम सत्यं यसिन्सत्यखरूपे | सत्योंमें यही उत्तम सत्य है, सि | 
त्रह्मण्यणमात्रमपि AAT | सत्यखरूप ब्रह्ममें कोई भी वसु | 
जायत इति ॥ ४८ Il अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती ॥१८| 


exse 


इति श्रीगोविन्दमगवःपूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरि्राजकाचायस्य 
' श्रीशङ्करमगवतः कृतो गोडपादीयागमशास््रभाष्ये5द्वेताख्यं 
तृतीय प्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ | 





Š% तत्सत्‌ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





"ow सिद्धस्य पुनरडेते 
शास्रयुक्तिभ्यां साक्षात्रिधोरित- 


aped o सत्यमित्युपसंदारः 
` कृतोऽन्ते। तस्येतस्यागमार्थस्या- 
` द्ेतदशनस्य प्रतिपक्षभूता द्वैतिनो 
| _ वैनाशिकाश्॒ तेषां चान्योन्य- 
| बिरोधाद्रागद्वेपादिक्ञ शास्पदं 

` दर्शनमिति मिथ्यादर्शनत्व 


` चितम्‌ । छशानास्पदत्या 


- स्सम्पप्दशनमित्यद्वैतदशन 

` स्प्यते तदि विस्तरेणान्योन्य 
A ९ ^ c gaa प्रदर्शित कर 
| विरुडधतया5सम्यग्दशेनत्वं प्रदश्य | ` 


२३-२४ 


| A 
AOC ARLU 
~S A 

| stg यद्वारेणागमत ओंकारके निर्णयद्वारा आगम- 
द प्रकरणें प्रतिज्ञा किये अद्वेतका-- 
प्रतिज्ञातस्याऽतस्य | जिसे कि [वैतध्यप्रकरणमें] बाह्य 
प्रकरण- जहा विषयभेदके मिथ्यालद्वारा सिद्व किया 

बाह्मविषयभेदवेतथ्या- हे 
प्रयोजनम्‌ हानि ES है ओर फिर अद्वेत प्रकरणमें शाख 


और zi साक्षात्‌ निश्चय 
किया है, [ पिछले प्रकरणके | 
अन्तमें “एतदुत्तमं सत्यम! ऐसा 
कहकर उपसंहार किया गया | वेद- 
के तापर्यमूत इस अद्वेतदशनके 
विरोधी जो द्वैतवादी और वैनाशिक 
(बौद्ध आदि) हैं उनके दर्शन परस्पर 
विरोधी होनेके कारण राग-द्वेषादि 
केके आश्रय & अतः उनका 
मिथ्यादर्शनत्व सूचित होता 
है । और TAn guter 
आश्रय न AAR कारण ERA 
ही सम्यग्दर्शन है-इसग्रकार उसकी 
स्तुति की जाती & l E यहाँ, 
परस्पर बिरोधी होनेके कारण 
बिखारपूर्वक उन ( द्वैतवादी आदि 
दार्शनिकोंके दर्शन ) का मिथ्या- 
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२७८ 
>>> “>> छः 3 
तरप्रतिपेयेनाटटतदर्शनसिद्विरुपः | द्वार आवीतन्यायसे*अद्ेतञन- 


की सिद्धिका उपसंहार करना है-इसा. |. 


संह्तव्यावीतन्यायेनेत्यलात- | RA अळातशान्ति्रकरणका ons 
शान्तिरारभ्यते । किया जाता है | 

S g मैं देत दशनसम्प्रदायक्रे 

तत्राद्ैतदर्शनसम्प्रदायकतुः S अ 


A sA : 
q र्थो- an € ` 
अद्रतस्वरूपणव नमस्कार करनेके लिये यह पहला शोक है, 


H i पू 
ऽयमाद्यश्लोकः । आचायपूजा | क्योकि शाके आरम्भमें आचा 


नारायण-नमस्कार 


ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान्‌ | 
ज्ञयामिन्नेन .संबुद्धस्त वन्दे द्विपदां वरस्‌ ॥ gd 


जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्न आकाशसद्दश ज्ञानसे आकाश- V 
सदृश धर्मों ( जीवों ) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता 


हैं॥१॥ | 


आकाशेनेपदसमाप्तमाकाश- जो आकाशकी अपेक्षा कुछ | 
करपमाकाशतुल्यमेतत्‌ | तेना- | असम्पूण हो | उसे आकाशकल | 
अर्थात्‌ आकाशतुल्य कहते हैं। | 
उस आकाशसदश ज्ञानसे-किसे ! | 
meme, किंविश्िष्टान्गग- | आत्माके धर्मोको । किस प्रकारे | 

ei OS को i 
__ न अनुमान दो प्रकारका है--अन्वयी और व्यतिरेकी | अन्वयी अनुमान" | 
ह dd सत्तासे दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तथा व्यतिखीम ' 
क वस्ठुक अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध किया जाता है । इस व्यतिरी | 


काशकल्येन ज्ञानेन, किम्‌ ! 


अनुमा “आवी 
नुमानका ही दूसरा नाम “आवीत अनुमान? भी हदै | 


T असम्पूर्णका यह भाव नहीं समझना चाहिये कि ब्रह्म आकाशकी अपेशी | 


कुछ न्यून है | इसका केवळ यही भाव है कि q 


| हृ सर्वथा आकाहरूप ही नह 
हे--आकाडासे कुछ मिलता-जुलता है | हे 
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माण्डक्योपनिषद्‌ [ गोष्का, | 


Sr SE Se | 


कर्ताको अद्वेतरूपसे ही नमस्कार | 





d 





>> 


E 





gio भा० ] अलातशान्तिप्रकरण १७९ 
ae RS SE E he वळ बह OL. Lem. 


नोपमान्गगनपुपमा येपां ते गग- | की ¦ गगनोपम धर्मोको--गगन 


: ( आकाश ) जिनकी उ 
पमास्तानात्मंनां धर्मान्‌ TR 
नो र मान्‌ । उन्हें गगनोपम कहते हैं-ऐसे आत्मा- 


ज्ञानस्यैव ुनर्विशेषणम्‌-- | के धर्मोको । ज्ञानका हो फिर 
जेयेधेमेरात्समिरमिनमगन्युष्ण- pe देते हैं-अभ्रिसे उष्णता 
ख ता सूयसे प्रकारके समान जो 
वत्सवितृप्रकाशवच्च ज्ञान तेन 3 

तसावए q q ज्ञान ज्ञेय धमों अर्थात्‌ आत्माओंसे 


IMAAT शानेनाकाशकलट्पेन | अभिन्न है उस ज्ेयामिन्न अर्थात 
बेयात्मखरूपाव्यतिरिक्तेन गग- | तय आत्माके खरूपसे अव्यतिरिक्त 


ec आकाशसद्रा ज्ञानसे जिसने 
नोप मार i $ वुद्ध, बुद्धवा- ~ 
ERUEN IJR * सवुद्धना-| आकाशोपम धोको सदा ही सम्यक्‌ 


निति, अयमेवेश्वरो यो नारायणा | प्रकार जाना है-ऐसा जो नारायण- 


ere वन्देऽभिवादथे द्विपदां बरं | च टॅ d 
दाप क्षत JTH HE 


देपदोपलक्षितानां SENNAT वर | rn प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्दना- 

प्रधान पुरुषोत्तममित्यभिपग्रायः | | अभिवादन करता हँ । 

` उपदेष्टनमस्कारयुखेन ज्ञान-| उपदेशको नमस्कार केसे 

¦ | शेयज्ञातभेदरहितं परमार्थतत्वः | पद तिश की जाती है कि इस 
दनि ~ *| प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेधद्वारा 

हि ET प्रकरणे प्रतिपिपाद- ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित 

पिषितं प्रतिपक्षप्रतिपेधद्वारेण | परमार्थदर्शनका प्रतिपादन करना 


{ | 
। |` मतिज्ञातं भनति ॥ १॥ eNe 


z x e 4 [ पसाग्रगण्य 
| | # यहाँ अद्गैतसम्प्रदायके आदि आचार्य वदरिकाअमाधीखर ता 
K भोनारायणकी वन्दना की गयी है । 
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अधुना अद्दैतदशनयोगख 
नमस्कारस्तत्स्तुतये-- 


अस्पर्शयोगो वै नाम सवेसंत्त्वसुखो हितः । 
अविवादो४विरुडश्व देशितस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


[erst] जिस सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुखकर, हितकारे, । 
निर्विवाद और अविरोधी अस्पशयोगका उपदेश किया गया है, उसे do : 


नमस्कार करता हूँ. २॥ | 
स्पर्शनं स्पशः संबन्धो न 
बिद्यते यस्य योगस्य केन- 
चित्कदाचिदपि सोऽस्पर्शयोगो 
ब्रक्षतभाव एव, चे नामेति 
्रह्मनिदामस्पशेयोग gai 
प्रसिद्ध इत्यर्थः । स च सर्व- 
सत्त्वसुखः | भवति कश्चिदत्यन्त- 
सुखसाधनविशिष्टोऽपि दुःखरूपः, 
यथा तपः | अयं तु न तथा। 
कि तहि सबेसर्वानां सुख; | 
तथेह भवति कश्चिद्विषयोपः 


भोगः सुखो न हितः 
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माण्डक्योपनिषद्‌ | 


अद्वैतद्शनकी बन्दना 


कोई विषय तो अत्यन्त सुखसाधगः 











[ ilo EY |! na 


अब अद्वेतदर्शनयोगको, उसञ्ज | 
स्तुतिके लिये, नमस्कार किया | 
जाता है--- | 


जिस योगका किसीसे कमी | 
स्पश यानी सम्वन्ध नहीं है उपे 
'अस्परयोग' कहते हैं; वह ब्रह्म 
«wm ही हे । “वे “नाम इन 
पदोंका यह तात्पय है कि व्ह 
्रह्मवेत्ताओंका अस्पशयोग' इस. 
नामसे प्रसिद्ध है और वह समख | 
प्राणियोंके लिये सुखकर होता है। 


कमि wa M MT To oo meni 


विशिष्ट होनेपर भी दुःखरूप होता | 
है, जैसा कि तप | किन्तु यह ऐसा | 
नहीं है । तो फिर कैसा है! यई । 
सभी प्राणियोंके लिये सुखदायक èl | 
इसी प्रकार इस छोकमें aid | 
विषयसामग्री सुखदायक तो होती १! 


Lu 


— )  —— hoc 
ere a क —— P s —— » 


Ld — ih gg —. . 
° - —ÓÀ " 78% हक, -— v F E 


| नातिसुत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः | भूत याती E 
Í | केचिदेव हि सांख्या न सरव | उत्पत्ति मागते ६ 


CCA rt आफ स्स rt TO 
— e r E - -— ~ वाया uw: T5, 





gio भा० ] अलातशान्तिप्रकरण १८१ 
pm En EP ८22... 
gui हितश्च नित्यमप्रचलित- | किन्तु यह तो सर्वदा अविचल- 
खभावत्वात्‌ । किं चाविवादो | श EFE कारण घुखदायक 

मौ है और हितकरभी। यही नही, 
विरुद्धवदन॑ विवादः पश्चप्रति- | यह अविवाद भी है । जिसमें पक्ष 


पक्षपरिग्रहेण यसिन्न विद्यते | प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद्ध 


^, कथनरूप विवाद नहीं होता उसे 
१ ९ त्‌ ? z 
सोऽविवादः । कसात्‌ ¦ यतो अविवाद कहते हैं । ऐसा यह क्यों 


धविरुद्धथ l य॑ seq योगो | है £ क्योकि यह सबसे अविरुद्ध है | 


देशितः उपदिष्टः mAT तं ऐसे जिस योगका sm उपदेश 


ES Day किया है, उसे में नमस्कार यानी 
EIE CIUS प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ 


co Pit es 
द्वेतवादियोंका पारस्पारिक विरोध 

कर्थं हेतिन!ः परस्परं | ढेतवादियोमि परस्पर किस प्रकार 
विरुध्यन्ते ! इत्युच्यते- विरोध है ? सो वतलायाजाता है- 

भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि | 

अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः MA ॥ २ ॥ 

उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सत्‌ पदार्थकी उत्पत्ति मानते É s 

कोई दूसरे बुद्धिशाली परस्पर विवाद करते हुए असत्पदाथकी उत्प 
सीकार करते हैं ॥ ३ ॥ 








ex - बादी-केषछ सांख्य- 
भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनो E देतवादी नहीं- 
विद्यमान वस्तुकी जाति- 
और क्योकि 
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१८२ ` आण्डूक्योपनिषद्‌ [ silo कार | 
Dis a s aes a D a im rv, 
एव द्वैतिनः । यसादभूतखा- eS भीर- बुद्धिमान्‌ क? | 
Mis मानी वेशेषिेक ओर नयायिक- | 
विद्यमानखापरे वेशेपिका लोग अभूत अर्थात्‌ अविद्यमान वस्तु- 
नेयायिकाश्च धीरा धीमन्तः | का जन्म खीकार करते हैं, gui 
प्राज्ञाभमांनिन इत्यर्थः Rae परस्पर विवाद यानी विरुद्ध भाषण | 
गवड गा करते हुए वे एक-दूसरेको sm | 
दन्तो विरुद्ध बदन्तो ह्यन्योन्य- इच्छा करते रहते हैं-यह इसका | 
सिच्छन्ति जेतुमित्यमिग्रायः॥३।।| तात्पय है ॥ ३॥ 
dvi विरुद्धवदनेनान्योन्य- | परस्पर विवाद करके एक-दूसरे 
तिपेध डि: , , | के पक्षका खण्डन करनेवाले उन | 
पक्षुप्रतिपेध gat कि ख्यापितं | वादियोद्रारा किस सिद्धान्तका प्रकाश | 
भवत्युच्यते-- किया जाता है, सो बतलाते हैं-- | 
भूतं न जायते किचिदभूतं नेव जायते। | 
विवदन्तो दया ह्यवमजातिं ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥ 
[ किन्हींका मत है--] “कोई सद्दस्तु उत्पन्न नहीं होती' और | 
[ कोई कहते हैं--- ] 'असद्रस्तुका जन्म नहीं होताः--इस प्रकार | 
परस्पर विवाद करनेवाले ये अद्वेतवादी# अजाति ( अजातत्राद ) को | 
ही प्रकाशित करते हैं ॥ ४ || 


भूत बिद्यमान बस्तु न जायते | कोई भी भूत अर्थात्‌ विद्यमान |. 
वस्तु, विद्यमान होनेके कारणही, | 


किचिद्विद्यमानत्वादेवात्मवदित्येव | 
FS उत्पन्न नहीं होती; जैसे कि आक्मा- | 


वद्न्नसद्वादी साँख्यपक्षं प्रति- इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य ; 


पेधति सजन्म | तथा भूतमविद्य के पक्ष सद्दादका, खण्डन करता है! | | 
E तथा सांख्य भी 'अभूत-अविद्यमान |. 
म अ लि जायते वस्तु अविद्यमान होनेके कारण ही जायते | वस्तु अविद्यमान होनेके कारण ही (, 
% यहाँ द्वैतवादियोको ही व्यंगसे 'अद्वैतवादी' त 
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gio भा० ] अलात शान्तिप्रकरण १८३ 
>>“ >>> ec es ei E E, व्य न्य... WE न्या NO A. 


शुशविषाणवदित्येव वदन्सां- गा समान उत्पन्न नही हो 

e न्स * i ऐसा कहकर असद्वादीके 
ख्यो5प्यसट्ठा!दपक्षमसज प्रति | पक्ष असतकी उतत्तिका प्रतिषेध 
ar विचदन्तो विरूद्धं वदन्तो- रता हे । इस प्रकार परस्पर विवाद 
ति पनायत — यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये 
दया अतन! झत अन्योन्यस्य | अद्वेतवादी-क्योंकि वस्तुतः ये अद्वेत- 
पक्षी सदसतोजेन्मनी प्रतिषेधन्तो, गदी ही हैं--एक<दूसरेके पक्ष 


नुर c. aui त्ख् ~ | सजन्म और असजन्मका खण्डन 
वजातिमचुत्पत्तिसर्थात्ख्यापयन्ति | करते हुए अर्थतः अजाति-भनुत्पति- 
प्रकाशयन्ति ते ॥ ४॥ 





को ही प्रकाशित करते हैं ॥ 9 ॥ 
-pe 
द्वेतवादियोंद्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन 
ख्याप्यमानामजातिं तैरनुमोदामहे वयम्‌ l 
विवदामो न तैः. साधंमबिबादे निबोधत ॥ ५॥ 
उनके द्वारा प्रकाशित की हुई अजातिका हम भी अनुमोदन करते 
हैं। हम उनसे विवाद नहीं करते अतः तुम उस निर्विवाद [ परमार्थः 
दर्शन ] को अच्छी तरह समझ लो ॥ ५ ॥ 


रेवं ख्याप्यमानामजातिमेव- उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित 
की गयी अजातिका हम ऐसा ही 


` मस्त्वित्यनुसोदामहे केवलं न | ह) इस प्रकार केवळ अनुमोदन 


- ए es तात्पर्य यह है कि पक्ष- 
तेः सा 2 पक्ष | करते है | 
घ विवदामः पक्षप्रतिपक्ष प्रतिपक्ष ढेकर उनके साथ विवाद 


ग्रहणेन; यथा तेऽन्योन्यमित्यः नही करते, जैसा कि वे आपसे 


। | 
¢ $ C. eri विवाद - किया करते हैं। अतः हे शिष्यगण 
मय; । अतस्तमविवाद॑ हमारेद्वारा उपदेश किये इए उस 


` | रहितं परमार्थद्शनमनुज्ञातमसा- अन्रिवाद-बि्वादरहित परमार्थदशन- 
| मिनिबोधत हे शिष्याः ॥५॥ | को उ बळी तए सम शे 
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अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 
अजातो ह्यमृतो घमो मत्यंतां कथमेष्यति ॥ ६ || 
ये वादीछोग अजात वस्तुका ही जन्म होना स्वीकार करते हूँ, | 
किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत हे वह मरणशीठताश्न | 
कैसे प्राप्त हो सकता है ll ६ ॥ i 
सदसद्वादिनः सर्वे$पीति यहाँ [ 'वादिनः qeu ] सभी 


सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत | 
पुरलात्कृतमाष्यश्शोकः ॥ ६॥ | इस छोकका भाष्य पहले # किया | 


| जा चुका है ॥ ६ ॥ 


Dto 
स्वमावाविपर्यय असम्भव E 
न भवत्यमृतं मर्त्यं ebd तथा । 
प्रकृतेरन्ययाभावो न कर्थ॑चिद्गविष्यति ॥ ७ ॥ 
x: MORT वस्तु कभी मरणशीळ नहीं हो सकती और मरणशीढ 


- मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके खभावका विपर्यय किसी 
प्रकार होनेवाला नहीं है || ७॥ 


_खभावेनामृतो यस्य घर्मो गच्छति मर्त्यताम्‌ । 
कुतकनामृतस्तस्य कथ स्थास्यति निश्चलः ॥ ८ ॥ 


जिसके मतमें खभावसे ही मरणहीन धर्म मरणशीलताको ग्राप्त हो | 
जाता है; उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह | 
अशत पदार्थ निश्चल ( चिरस्थायी ) कैसे रह सकेगा ? ॥ ८ ॥ | 


oen NN. A 
# देखिये अद्वेतप्रकरण छोक २० का अर्थ | 





= Ss >. oo 
Tr rs Nw 
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gro भा? ] अलातशान्तिप्रकरण 
P WP E E 
उक्तार्थानां छोकानामिहोप- | जिनका अर्थ qed कहा जा 
c चुका हू S 
ang: परवादिपक्षाणामन्योन्य- | `" is ris [तीन] qii 
| का उछंख यहाँ विपक्षी वादियोके 
बिरोधख्यापिताखुत्पत्यनुमोदन- | के पारस्परिक विरोधसे प्रकाशित 
E. अजातिका अनुमोदन प्रदर्शित करने- 
प्रदशनाथ: ॥ ७-८ ॥ | के लिये किया गया है || ७-८ ॥ 
“oS 
यसाल्लोकिक्यपि प्रकृतिने | क्योंकि लौकिकी प्रकृतिका मी 
ES - विपर्यय नहीं होता [फिर पारमार्थिकी- 
: ) कासावित्याह-- | कातो कैसे होगा ! ] किन्तुवह प्रकृति 
| E है क्या ! इसपर कहते है - 





सांसिडिकी स्त्राभाविकी सहजा अकृता चया | 
प्रकृतिः सेति विज्ञया स्वभावं न जहाति या ॥ ९ ॥ 
जो उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त, खभावसिद्धा, सहजा और अकता 
| है तथा कभी अपने खभावका परित्याग नहीं करती वही प्रकृति है 
| ऐसा जानना चाहिये ॥९॥ 

सम्यक्सिद्धिः संसिद्धिस्तत्र | सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 


अवा सांस; , | है; उससे होनेवाडीको 'सांसिद्धिकी' 
| भवा सासिद्धिकी यथा योगिनां ह स प्रवर NS 
| jt अणिमायैश्रयत्राप्ति योगियोंकों अणिमादि ऐशर्यकी प्राप्त 
पति; । सा भूतभविष्यत्काल- | उनकी प्रकषति a "s z 
o» योरापि TAM यति भूत ओर भविष्यतू क 
-3 i गोरपि jq «d विप pn होता-वह जैसी-की- 
l WR सा । तथा खामाविकी | तैसी ही रहती है । तथा खामाविकी' 
| १यस्यभावत एव यथाग्न्या- q«i eumd सिद्ध; जेसी कि 








T amm म.“ d 


बिज सुरु राकम ~ 


P. 
जती AS -— er 
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१८६ माण्ड्क्योपनिषदू [ गौ का. | 
000 ९५ ७024. ०622. अ | 
दीनाम्‌ उष्णप्रकाशादिलक्षणा, | अमि आदिकी उप्णता एवंप्रकाशरि. । 


! SEIS प्रकृति होती हे । उसका मी 
सापि न कालान्तरे व्यमिचरांत काठान्तर और देशान्तरमे वय. | 


देशान्तरे च । तथा सहजा | मिंचार नहीं होता । तथा {सहजा | 
: अपने साथ ही उत्पन्न होनेवाली, | 
आत्मना सहेव जाता यथा पश्या- | SA कि पक्षी आदिकी आकाश: | 





दीनामाकाशगमनादिलक्षणा .। गमनादिरूपा प्रकृति होती है। | 
अन्यापि या काचिदकृता | और भी जो कोई aaa- 

किसीके द्वारा सम्पादन न की हुई; 

केनचिन्न कृता यथापां निम्न- 32 कि जळोंकी प्रकृति नि प्रदेस 


` A = रे ओर जानेकी है। तथा इसके | 
गमनादिलक्षणा । अन्यापि | _ rad 
SERES ब सिवा अन्य भी जो कोई अपने खमात्र | 


सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके | | प्रकति' नामसे ही जातत 
d नेष लोकेष्वपि | चाहिये । मिथ्या कल्पना की इ | 
मिथ्याकरिपतेषु लो लौकिक वस्तुओंमें भी उनकी प्रकृति | 
वस्तुषु प्रकृतिनान्यया भवति | अन्यथा न हीं होतो; फिर अजखभाव 
किम्ुताजखभावेषु परमाथे- परमार्थ वस्तुओं में उनकी अमृत | 
स्तुष्व लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं शे | 
Tarang प्रकृति “ | सकती-इसमें तो कहना ही क्या | 
न्यथा भवतोत्यभिप्रायः | ९॥ है ? यह इसका अमिप्राय है || | 
“ORS 

जीवका जरामरण माननेमें दोष ॒ | 

` किंविषया पुनः सा RE, वादीलोग जिसके अन्ययाग | 


pm E कल्पना करते हैं. उस HEUS 
यस्या अन्यथाभावो वादिभिः विषय क्या है 2 और उती ; i 
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gio me ] अलातशान्तिप्रकरण १८७ 
करप्यते कल्पनायां वा को दोप | कल्पनामें क्या दोष है? 
इत्याह E z | कहते हैं | 
जरामरणनिसुक्ताः सवं धर्माः स्वभावतः | 
जरामरणमिच्छन्तरच्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १० | 
समस्त जीव खभावसे ही जरा-मरणपे रहित हैं | उनके जरा-मरण 
खीकार करनेवाले लोग, इस विचारके कारण ही, खमावसे च्युत हो 
जाते हैं || १० || | 


| जरामरणनिश्चेक्ता (—SRT 'जरामरणनिर्मुक्ताः ) अर्थात्‌ जरा- 
` | मरणादिसवविक्रियावजिता | मरणादि सम्पूर्ण विकारोंसे रहित 
` इत्यर्थः । के ? सर्वे धर्माः सर्व | है । कोन ¦ सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ 


j ~ पस्त जीवा? E खभावत , N 
` आत्मान इत्येतत्खमावतः | `. 7” सतः यानी 


~ प्रकृतिसे ही | ऐसे eum 
प्रकातितः | एवसभावाः सन्तो | लनर भी जरा-मरणके ण 


र्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त | समान इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ रञ्जु 
इच्छन्तो रज्ज्वामिव सर्पमात्मानि में सर्पकी भाँति आत्मामें जरा-मरण- 
` करपयन्तर्च्यवन्ते खभावतश्व- | को कल्पना करनेवाले जीव, उसकी 


सन्तीत्यर्थः मनीषा-जरामरणकी Rra 
Sls, तन्मनीषया जन्म | अर्थात्‌ उस भावसे भावित होनेके 


| 
| मरणचिन्तया तद्वावभावितत्त्र- | qe अपने enm च्युत 
- दोषेणेत्यर्थः ॥ १० N | -विचढित हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
| RR 
सांख्यमतपर elfe! आपति 


wi सञ्जातिवादिभिः | सजातिवादी सांख्यमतावल- 
म्बियोंका कथन किस प्रकार 


ES pur od 
वा | परसुपपत्नमुच्यत इत्याह | असङ्गत है ! सो वैरोपिकमतावलम्बी 
A | WR पिकः | बतढाते É— 


इसपर 
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१८८ 
ai ai o a i 


कारणं यस्य वै कार्य कारणं तस्य जायते । 


माण्डक्योपनिषदू 


[ गौ० Fa |. 





जायमानं कथमजं भिन्नं नित्य कथ च तत्‌ ॥ ११ | 


जिस ( सांख्यमतावल्म्बी ) के मतमें कारण ही कार्य Pag | 
सिद्धान्तानुसार कारण ही उत्पन्न होता है । किन्तु जब कि वह जन | 
ठेनेवाढा है तो अजन्मा कैसे हो सकता है ओर भिन्न ( विदीर्ण ) होनेफ | 
भी नित्य कैसे हो सकता है ॥ ११ ॥ 


कारणं मृद्ददुपादानलक्षण 
यस्य वादिनो वे कायं कारणमेव 
कार्याकारेण परिणमते यस्य 
चादिन इत्यर्थः, तस्यामेव 
सत्प्रधानादि कारणं महदादि- 
कार्यरूपेण जायत इत्यर्थः । 
महदाद्याकारेण चेज्जायमानं 
प्रधानं कथमजग्नुच्यते तेवि- 
प्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति । 

नित्यं च तेरुच्यते प्रधानं 
भिन्न विदीण स्फुटितभेकदेशेन 
Sent नित्यं भवेदित्यथेः । न्‌ 


ESI G | p 
 जेसे बीज अङ्कुररूपसे फूटता है। 
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जिस वादीके मतमें मृत्तिके |. 
समान उपादान कारण ही कायं | 
अर्थात्‌ जिसके wed कारण ही | 
कार्यरूपमें परिणत होता है. उके | 
सिद्धान्तानुसार प्रधानादि काण | 
अजन्मा होता हुआ भी महदादि | 
कायरूपसे उत्पन्न होता है-ऐस ' 
इसका तात्पर्य है । किंन्तु R 
प्रधान महदादिरूपसे उपपन्न होने | 
वाळा है तो वे उसे अजन्मा केसे | 
बतलाते हैं £ उत्पन्न होता है और | 
अजन्मा भी है--ऐसा कथन ते| 
परस्पर विरुद्ध है । | 

इसके सिवा वे ग्रधानको तिप | 
वतलाते हैं । विन्तु वह मि | 
विदीर्ण अर्थात्‌ एक देशमें सु i 
यानी विकृत Ana ART 
नित्य कैसे हो सकता है! तात्य | 








gio भा० ] अळातशान्तिप्रकरण १८२. 


eam SE cs es NEP त 


» स्ुटनधर्मि नित्यं इष्टं लोक | देरे सुरित होनेवाले हैं, छो 


| Tee कभी नित्य नहीं देखे गये 
| | | त्यर्थः | विदण च V. | अपने एक देशमे विदीर्ण तत 





क | दाजं नित्यं चेति एतद्विप्रतिषिद्ध | पगा अज ओर नित्य भी है यह 
i तो उनका विरुद्ध कथन ही हे-- 
| तैरमिधीयत इत्यभिग्रायः॥११॥ | ऐसा इसका अभिप्राय है ॥११॥ 
| NC 
| , उतक्तस्यंयाथस्य स्पष्टीकरणाथ- | उपर्युक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी- 
के | माह करण करनेके लिये कहते É— 


कारणाचयनन्यत्वमतः _ कार्यमजं यदि | 
जायमानाडिः बे कार्यात्कारणं ते कथं धुवम्‌ ॥ १२॥ 
| यदि कारणसे कार्यकी अभिन्नता है तत्र तो तुम्हारे मतमें कार्य भी 
टि | अजन्मा है; और यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होनेवाले कार्यसे अभिन्न होनेपर 
सा ¦ कारण भी किस प्रकार निश्चळ रह सकता है £ ॥ १२ ॥ 

दि कारणादजात्कायस्य यद्यन्यः | यदि तुम्हें अजन्मा कारणसे 
: त्वमिष्ट॑ त्वया ततः | फार्यकी अनन्यता इष्ट है तो [ तुम्हारे 
कारणों «९ ` | मतमें ] यह बात सिद्ध होती है कि 
' अतिपत्तिः इंदं चान्यद्विग्रतिपिद्ध | है और अजन्मा है-यह तुम्हारे 


Q ७ N दूर q है | 
व । | कथनमें एक दूसरा विरो 

c MU चेति त इसके सिवा, कार्य और कारणकी 
मै "चान त्कायंकारणयोरनन्यत्वे अनन्यता होगेपर उत्पतिशीठ कार्यसे 
*| जायमानाद्धि चै कार्यात्कारण- | अमिन उसका कारण नित्य और 
शि भनन्यन्नित्यं ud च ते कथं | निश्च कैसे रह सकता है! ऐसा 
3| ने „_ | कमी नहीं हो सकता कि मुगीका 
al पे । न हि कुकुव्या एकदेशः | एक अंश तो पकाया जाय N 
| पच्यत एकदेशः प्रसवाय | दूसरा सन्तानोपप्तिके योग्य बना 


T जाय ॥ १२ ॥ 
“| WS IU १२॥ . |रखाजाय॥ १ 
५ BENTL c — > 














Des 
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१९.० ण्डक्योपनिषद्‌ [ गो० का, | 
aio a e ai n Se o CL लय 


| 
कि चान्यत्‌ — | इसके सिवा और भो-- 


अजाहे जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति बे । 
जाताञ्च जायमानस्य न व्यवस्था असज्यते ॥ १३॥ 
जिसके मतमें अजन्मा वस्तुसे ही किसी कायकी उत्पत्ति होती है | 
उसके पास निश्चय ही इसका कोई दृष्टान्त नहीं है। और यदि जात | 
पदार्थसे हो कार्यक्री उत्पत्ति मानी जाय तो अनवस्था उपस्थित हो, १ 
जाती है ॥ १३ ॥ | ^? 


अजादलुत्पन्नाइस्तुनो जायते.| जिस वादीके मतमें अज-अनु | 
त्पन्न वस्तुसे कायकी उत्पत्ति होती | 

oc PR WT [à उसके पास निश्चय ही कोई | 
उभयोरपि इष्टान्तस्तस्य नासि | दृष्टान्त नही है । अतः तात्पय यह | 
कारणसानुपपत्तिः> दष्णान्ताभावे- | हुआ कि दृष्टान्तका अभाव होेवे 


कारण यह बात खयं सिद्ध हो | 
्थादजान्नः किंचिज्जायत इति | जाती है क्रि अज वस्तुसे किसीबी | 


सिद्धं भवतीत्यर्थः । यद्वा | उपति नहीं होती । और अब | 
T किसी जात-उत्पन्न होनेवाली बस्तु ; 


पुनरजाताजञायमानस्य वस्तुनः | कार्यवर्गकी उत्पत्ति मानी जातौ है | 
; षो वह भी किसी अन्य जात सु | 
अभ्युपगमः,  तदप्यन्यसात्‌ ^ | 
q उत्पन्न होनी चाहिये और वह किती | 

जातात्तदप्यन्यसादिति न | औरहीसे उत्पन्न होनी चाहिये- स | 
व्यवस्था प्रसज्यते | अनवस्थानं प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रह | 


| अर्थात्‌ अनवस्था उपस्थित 
स्यादित्यथ्‌ः ॥ १३॥ जाती है ॥ १३ ॥ 
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gio भा० ] अळातशान्तिप्रकरण 
p e eos e e n ee 42... e 
| हेतु और फलके अन्योन्यकारणलमे दोष 

| यत्र त्वस्य सबेमात्मैचाभूत्‌” | “जिस अवस्थामे इसकी A 
| (qo go २। ४ | १४) इति| 3 आत्मा हौ हो गया है” इस 


AEN श्रुतिने जो परमार्थतः हैतका अभा 
थतो हृदाभावः "| icc र 
परमा i शरत्योक्त बताया है, उसीको आश्रित करके 


समाश्रित्याह-- कहते है-- 
., हेतोरादिः फलं येषामादिहेंतुः फलस्य च । 
| ` हेतोः फलस्य चानादिः कथं तेरुपवरण्येत ॥ १४ ॥ 
| जिनकेम तमें हेतुका कारण फळ है और फलका कारण हेतु है वे 
+ | हेतु ओर फलके अनादित्वका प्रतिपादन कोपे करते हैं? ॥ १४ ॥ 
| हेतोधर्मादेरादिः कारणं | जिन वादियोंके मतमें हेतु अर्थात्‌ 
` देहादिसंघातः फलं येषां | ^l mr आदि कारण देहादि 


क नाहि o संधातरूप फल है तथा देहादि 
| याम्‌ qa कारण संघातरूप फलका आदि-कारण 


a 6 ex bas 
ATR: फलस्य च देहा- | धर्माधमीदि हेतु है#-इस प्रकार 





sD 






त्र | दिसंघातस्य । एवं हेतुफलयोरित- | हेते और लका एकदूसरेके 
| रेतरकायेकारणत्वेनादिमत्त॑ ार्य-कारणरूपसेकारणल बतलाने- 
L| mr हेतोः फलस्य चाना- | गे उन लोगेंदारा हेतु और फलका 
से | Rai EEE N ते | अनादित्व किस प्रकार प्रतिपादन 

E कथ तरुपवण्यते ! किया जाता है ? अर्थात्‌ उनका यह 


` पिप्रतिषिद्धमित्यथेः । न हि | कथन सर्वथा विरुद् है । नित्य कूटस्थ 


स ` Rer 
तीः म्यस्य कूटस्थस्यात्मनो हेतु- | आत्माकी हेतुफडामकता तो किसी 
| फेलास्मता संभवति ॥ १४॥ । प्रकार भी सम्भव नहीं है॥१४॥ 


# अर्थात्‌ जो घर्मादिको शरीरादिकी आको कारण राकी हिका कारण और शरीरको शरीरको 


Í मोदि-सग्पादनका कारण मानते हैं | 
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१९२ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ mo को | 
क्थ तेविरुद्वमभ्युपगम्यप वे किस प्रकार विरुद्ध REN | 3 
इत्युच्यते-- मानते हैं, सो बतलाया जाताहै- | 
मादिहेतु i 
हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फल्स्य च। ` 
तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राजन्स पितुयंथा ॥ १५॥ 
जिनके मतमें हेतुका कारण फळ है और फल्का कारण हेतु है 
उनकी [ मानी हुई ] उत्पत्ति ऐसी ही है जेसे पुत्रसे पिताका जन 
होना ॥ १५ ॥ 
हेतुजन्यादेब फलाद्वेतो | हेतुसे उत्पन्न होनेवाले पे 
e — - | ही हेतुका जन्म माननेवाठे उज 
जन्माभ्युपगच्छता STR Um मते ऐसा हो Roe छ | 
विरोध उक्तो भवाति यथा | जाता है जैसे पुत्रसे पिताका जन | 


पुत्राजन्म पितुः ॥ १५॥ बतलानेमें ॥ १५ N 
sA Ra 


यथोक्तो विरोधो न युक्तो-| यदि तुम ऐसा मानते A 
७ च A 
5म्युपगन्तुमिति चेन्मन्यसे-- | ST विरोध मानना उचित 
नहीं है तो-- 

` संभवे हेतुफल्योरेषितव्यः  क्रमस्त्वया । 
` युगपत्संभवे यस्मादसंबन्धो विषाणवत्‌ ॥ १६॥| 
तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें क्रम खीकार करना चाहि : 
क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो [ दाये-बायें ] सींगेकि e| 
परस्पर [ कार्य कारणरूप ] सम्बन्ध ही नहीं हो सकता ॥ १६॥ | 
संभवे हेतुफलयोरुप्पत्तौ क्रम तुम्हें हेतु ओर vota | 
 एपितव्यस्त्वयान्वेष्व्यो. gg) अर्थात पहले दैठ € 
९ SEM हेतु और फिर फल-इस प्रकार P^ | 
Wi पश्नात्कठ चेति । इतश्च | पौवापर्य खोजना चाहिये; | 


|. 








4 
i 
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gio भा० ] अलातशान्तिप्रकरण 


१९३ 
ux» aie Ire eU, os Ds «८००... SD. 


i ee व्यय, 
युगपत्संभवे यसाद्वेतुफलयो: | जिस प्रकार गौके साथ-साथ उत्पन्न 
कार्यकारणत्ेनासंबन्थः, यथा | ये दे और बयं dig 
| परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी 
प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो 
हेतु और फछका परस्पर कार्य-कारण- 
रूपपे सम्बन्ध हो नहीं होगा ॥१६॥ 
—(*5p ur S— 
कथमसंवन्ध ? इत्याह-- | उनका किस प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होगा ? सो बतलाते हैं-- 
फलादुत्पद्यमानः सन्न ते Eg: प्रसिध्यति । 
N . ^ 
अप्रसिद्धः कथ gg: फलसुत्पादयिष्यति ॥ १७॥ 
तुम्हारे मतमें यदि हेतु wed उत्पन्न होता है तो वह [ हेतुरूपसे | 
सिद्व ही नहीं हो सकता; और असिद्ध हेतु फलको उत्पन कैसे करेगा ! ॥ १७॥ 
जन्यात्स्तोऽलव्धात्मकात्‌ | जन्य अर्थात्‌ जो खतः प्राप्त 


` फलाट ; z] नहीं है उस शशश्वङ्गके समान 
Saa AT असत्‌ फरसे उत हेवा होने- 


बिपाणादेरिवासतो न हेतुः| पर तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता 
c. अर्थात्‌ उसीका जन्म नहीं हो 
| सिध्यति जन्म न ठमते। सकता । इस प्रकार शशश्वज्ञके 
समान जिसकी खतः उपलब्धि 
X नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे 
` पैपाणादिकल्यस्तव कथं फल | मतमे किस प्रकार फळ 3r a 
Ri] a _ | देगा ! एक-दूसरेकी अपेक्ष 

[घ चति Aic होनेवाले तथा शशश्ज्ञक समान 
नो ilici * शशविषाणकस्पयो' सर्वथा असत्‌ पदार्थाका कार्य-कारण- 


| २५-२६ 
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गुगपत्संभबतोः सव्येतरगो- 
ferai: ।। १६ ॥ 











` अएव्धारमकोऽग्रसिदः सञ्शश- 





१९४ | माण्डक्योपनिषदू [et | 
cD De i rs पिळ विटाळ डियर, | 
क्वचिददृष्ट, अन्यथा वेत्य- | कभी सम्बन्ध नहीं देखा E | 
भिग्रायः ॥ १७॥ इसका अभिप्राय है ॥ १७॥ 
“ERIS 





यदि हेतोः फलात्सिडिः फलसिडिश्व हंतुतः । 
कतरत्पूर्वनिष्पन्नं . यस्य सिडिरपेक्षया ॥ १८॥ 
[gem मतमें ] यदि फलसे Egal सिद्धि होती है sam | 
फलकी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ ! जिसकी sum | 
कि दूसरेका आविर्भाव माना जाय १ ॥ १८ d | 
असंबन्धतादोपेणापोदितेऽपि | हेतु और wem कार्य-काण- | 


तत भावका असम्बन्धतादोपसे निरा- 
हेतुफलयोः TUTTI यदि | 
SENE दि करण कर दिया जानेपर भो यदि | 


हेतुफलयोरन्योन्यसिद्धिरभ्युप | तुम हेतु और फल्की एक-दूसरे | 
गम्यत एव त्वया कतरत्पूवे- | सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु । 
निष्पन्न हेतुफल्योयस्य पश्चाङ्का- | और R पहले कौन gard | 
RR बतलाओ;जिसकी पूर्वेसिद्धिकी अपेक्षा 
बिन; सिद्धि! सासूपेसिद्धध- | ३ पीछे होनेवाळेकी सिद्धि मानी | 
पक्षया तद्त्रृहीत्यथ; dell | जाय ! यह इसका तात्पर्य है॥१८॥ | 
i "मली | 
अथतन्न शक्यते वकक्‍तुमिति | और यदि तुम ऐसा मानते हो | 
मन्यसे, कि यह नहीं बतलाया जा सकता | 
तो i: 

अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोष्य बा पुनः। । 

: S i 

एवं हि सवथा बुद्धेरजातिः परिदीपिता ॥ १६॥ | 
यह अशक्ति ( असामर्थ्य) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपरर 
ग हो जाता है [क्योंकि इनके पू्वापरत्वका ज्ञान न $ होगे 3 
र्‌ पूववर्ती है वह कारण है और पीछे होनेवाला कार्य है ९१ | 


i 
[ 
D a 
P 
" t 
+ 
| 
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` gio भा० ] अलातशान्तिप्रकरण १९५ 
, कोई नियम भी नहीं रह सकता ] | इस प्रकार उन बुद्धिमानोने सर्वथा 
| जातिको ही प्रकाशित किया है ॥ १९ ॥ 
सेयमशक्िरपारिज्ञान तस्वा-| यह अशक्ति[ तुम्हारा ] अपरि 
विवेकी मूढतेत्यर्थः । अथ वा | शन-तखका अविवेक अर्थात्‌ 
गेयं त्वयोक्तः क्रमो हेतोः | प ही है L अथवा तुमने जो 
एक-दूसरेका पोर्वापयरूप यह क्रम 
E सिद्विः फला हेतो बतलाया है कि हेतुसे फलकी सिद्धि 
सिद्विरितीतरेतरानन्तयलक्षण- | होती है और फरे हेतुकी, उसका 
तख कोपो विपरयासोऽन्यथाभावः कोप-विपर्यास अर्थात्‌ अन्यथाभाव 








` स्यादित्यभिप्रायः | एवं हेतु- | दो जायगा-ऐेसा इसका अभिप्राय है | 
दे | फलयोः कार्यकारणभावानुप- हेतु और फलका कार्य 
प्रजातिः सर्वस्थानत्पत्ति कारणभाव असम्मत होनेके कारण 
fi B ' E एक-दूसरेके पक्षका दोष बतलाने- 
3| परिदीपिता ग्रकाशितान्योन्य- 


वाले प्रतिपक्षी बुद्धिमानों अर्थात. 
पक्षदोषें ब्र॒वद्धिवादिभिवुद्धे! | पण्डितोंने सबकी अजाति-अनुत्पत्ति 
पण्डितरित्यथः ॥ १९॥ 


ही प्रकाशित की है ॥ १९॥ 


/ 


॥ | 
| GRI हेतुफलयो कायकारण- पूर्व० -हमने जो कहा कि हेतु 
à | भाव और फलका परस्पर काय-कारणमाव 
इत्यसाभिरुक्त शब्दमात्र- | सो तुमने हमारे शब्दमात्रको 
गाश्रित्यच्छलमिदै त्वयोक्तं | पकड़कर छठपूर्वक ऐसा कह दिया 
| कि जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना 
| पुत्राज्ञन्म पतुयथा, विषाण है! « दायें-बाय ] diih समान 
mag इत्यादि । न| [उनका d T rm 

! | हम 

x 'भसाभिरसिद्धाद्ेतोः फलसिद्धि हेतुसे «em सिद्धि अथवा असिद्ध 


हा तिवडा फलादवेतुसिदिरम्य- ठी लद कण e 






. 
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iei माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ segs | 
Se, चार Lie aii am i ee ns CO 
mmi तर्हि ! बीजाहुर- मानी । तो फिर क्या माना है! 


A \ Í 
हम तो बीज और अङ्करके सुमार | 
वस्कार्यकार ग्रे 
स्कार्यकारणभावोप्भ्युप म्यत केबल उनका कार्य-कारणमाव 













इति । ` मानते हैं । A 
अत्रोच्यते-- सिद्धान्ता-इसपर हमें यह 
कहना है कि-- 


बीजाडकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हिसः। | 

न हि साध्यसमो हेतुः RA साध्यस्य युज्यते ॥२१ | 
बीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यके ही समाग | 

है । और जो हेतु साध्यके ही सद्दश होता है वह साध्यकी सिद्िं| 
उपयोगी नहीं होता ॥ २० N । 
बीजाइूराख्यो दृष्टान्तो यः| वीजाङ्कर नामका जो इशन्त है 

स साध्येन तुल्यों | € तो साध्यके ही समान AA 
मेरा अभिप्राय है । यदि कहो कि 
उल जा बीज ओर अङ्कुरका कार्य-कारणम | 
A तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐती| 
कायकारणभावी वीजाङकुर- बात नही है क्योंकि उनमेंसे पं | 
योरनादिः ! न) qia पूवेस्या- पूवे [अङ्कर और फळ] को परवतियो| 
परवदादिमत्ताभ्युपगमात्‌ | | के समान आदिमान्‌ माना | 
यथेदानीशुसन्नोऽपरोऽङ्करो बीजा-| । जिस प्रकार इस समय र 
उत्पन्न हुआ दूसरा अङ्कुर है 
कमेगोर है उसी प्रकार क्रमशः दूसरे अड | 
ds ROS उत्पन्न हुआ दूसरा बीज भी आर 
बीज a a i पूर्वाञ्डकुरो | है । इस प्रकार qiio नै 
बाज च पूर्व पूचमादिमदेवेति पूर्व-पूर्व बीज आदिमान ही है) 


बीजाङ्कुरद्षान्तस्य 
साध्यसमत्वम्‌ ममेत्यभिप्राय! । 


दादिमान्त्रीजं चापरमन्यसाद- 


[ges] अलातशान्तिप्रकरण १९७ 
Br Ee Ee ie Ee MD COL. CDL. 


2 
रत्येकं सवस्य बीजाङकुरजात- | अतः सम्पूर्ण बीजाडुरवर्गका प्रत्येक 
| वीज और erg आदिमान्‌ होनेके 
दादिमत्वात्कस्यचिदप्यनादि- | कारण किसीका भी अनादि होना 
। असम्मव है । यही न्याय हेतु और 
लानुपपच्तिः । एवं हेतुफलानाम्‌। फलके विषयमें भी समझना चाहिये। 


अथ बीजाइुरसन्ततेरनादि-| यदि कहो. कि वीजाङ्करपरम्परा 
Tu | तो अनादि हो ही सकती है; तो 
सत््वभिति चेत्‌ ? erm 
AME u ग! ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
एकत्वाजुपपत्ते; | न | उसका एकत्व नहीं माना गया | 
हि बीजाउकुरव्यति- | देत फल्का अनादित्व प्रतिपादन 
सण बी टे uu SURE वीज और अंकुरसे 
. का वजाकुरसन्तातन सक भिन्न वीजाङ्करपरम्परा अथवा हेतः 
म्युपगस्थंते हेतुफलसन्ततिर्वा | फठपरम्परा नामका कोई एक 
CA : T नहीं माना । अतः 
तदनादित्ववादिमिः। तसातं BRUN जगा 
शो A iS | 3 ढोग हेतु और फलका अनादिल 
ईतः फलस्य चानांदः कथ | किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं 
` तैहपवर्ण्यत इति । तथा चान्यः | यह कथन बहुत ठीक है । इसके सिवा 
|| ० 2. अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा 
| दृष्पनुपपत्तेनेच्छलमित्यमिप्रायः || = = = नहं हे-ऐसा इसका 
। न च लोके साध्यसमो हेतुः तात्पर्य है | अभिप्राय यह x 
` mer confe | लोकम प्रमाणकुराळ पुरुषद्वारा 
मार पुज्यते प्रमाणकुशरेरित्यथः । | सदृश हेतुका प्रयोग नहीं 
l RRG गेचच्रामिग्रेत) | जाता । यहाँ हितु aA 
j | | रिति AmA | ह क्योंकि बह उसीका 
ˆ गमकत्वात्‌ । प्रकृतो हि euet ज्ञापक है; यहाँ दान्तका ही प्रकरण 
"न हेतुरिति ॥ २०॥ मी हे--देतुसा नही ॥ ० 


“EONS 


वीजाहुर- 
| संततिनिरासः 






क 
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१९८ माण्डूक्योपनिषद्‌ [ गो० का | 
PPP P ot चा च | 
अजातवाद-निरूपण | 
कथं बुद्धैरजातिः परिदीपिते | पण्डितोने अजातिको ही न | 
z प्रकार प्रकाशित किया है ! m |. 
ल कहते हैं--- 
पूर्वापरापरिज्ञानमजातेः ` परिदीपकम्‌ | 
जायमानाडि. वै धर्मात्कथं पूर्वं न गृह्यत ॥ २१॥ 
[ हेतु और wem ] पौर्वापर्यका जो अज्ञान है वह enn 
ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि कार्य [ सचमुच ] उत्पन्न हुआ होताते| 
उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता : ॥ २१ ॥ 
यदेतद्धेतुफल्यो पूर्वापरापरि- | यह जो हेतु और फलके पेग 
पर्यका अज्ञान है वह अजातिका है| 
ज्ञाने तच्चेतदजातेः परिदीपंकमः | परिदीपक अर्थात्‌ ज्ञापक है | यरि | 
कार्य उत्पन्न होता ग्रहण किष 
जाता है. तो उससे पूर्ववती काण 
चेद्धर्मो गृह्यते, कथं ARTA | क्यों नहीं ग्रहण किया जाता! | 
; ; उत्पन्न होनेवाली वस्तुको प्रण 
कारण न Wed | अवश्यं हि करनेवाले पुरुषद्वारा उसकी उपि | 


जायमानस्य ग्रहीत्रा तञ्जनक | फा कारण भी अवश्य ही "ह| 
किया जाना चाहिये, क्योंकि जन| 
ग्रहीतव्यम्‌ | जन्यजनकयोः 


$ 
और जनक पदार्थोका समसत 
संबन्थस्थानपेतत्वात्‌ | तसाद- 







वबोधकमित्यथः । जायमानो हि 





f 
अनिवार्य है । इसल्यि तासं | 
जातिपरि ' है कि यह अजातिका ही प्रकाश 
दीपकं तदित्यथः॥२१॥ | है ॥ २१ ॥ । 

“ERIS | 





सदसदादिवादोंकी अनुपपात ad 
Ei 3 जायते किंचित्‌ ) | इसलिये भी कोई वस्तु उत्पन "| 
“ यज्ञायमान वस्तु-- होती, क्योंकि उत्पन्न होनेवाली 4 | 


: 
: | 
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gio भा० ] अळातशान्तिप्रकरण mn 
टर्न Ei ie ie ie, Dp रट... 


erdt वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते | 
सदसत्सदसट्टापि न किंचिद्वस्तु जायते ॥ २२ ॥ 


खतः अथवा परतः [ किसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पन नहीं 
होती; क्योकि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन 
नहीं होती ॥ २२ ॥ | 
खतः परत उभयतो वा| अपनेसे,दूसरेसे अथवा दोनोंहीसे 
सत्‌, असत्‌ अथवा सदसद्रूपसे 
उत्पन्न नहीं होती--किसी भी प्रकार 
qu केनचिदपि प्रकारेण जन्म | उसका जन्म होना सम्भव नहीं है। 


A । जिस प्रकार घडा उसी घड़ेसे उत्पन्न 
संभवति । न तावत्खयमेवापरि- | नही हो सकता उसी प्रकार कोई 


सदसत्सद्सद्वा न जायते न 


निष्पन्नास्खतः खरूपात्खयमेव | भ वस्तु खयं अपने अपरिनिप्पन्न 
( पूर्णतया तैयार न इए ) खरूपसे 


जायते यथा घटस्तसादेव घटात्‌ । | खतः ही उत्पन नहीं हो सकती | 
पि परती और न किसी अन्यसे ही sumi 
नापि परतोऽन्यसादन्यो यथा |. हो सकती है; जैसे घटे 


TERI: पटात्पटान्तरम्‌ । तथा | पटकी अथवा पटसे eee | 
न तथा इसी तरह, विरोध होनेके कारण 
नोभयतः, विरोधात्‌} ` यथा | टोनोते भी किसीकी उत्पत्ति नही 


सकती; कि घट 
पटपटाम्यां घट! . हो सकती; जिस प्रकार 5 
राम्या uo और पट दोनोंसे घट या पट कोई 
न जायते | 


उत्पन्न नहीं हो up m 
यदि कुहो कि मिट्टीस घडा 
ननु मृदो घटो जायते पितुश्च उत्पन होता है और p पुत्रका 
| पृत्रः। सत जन्म होता है तो; ठीक E, परन्तु 
पुत्र; | त्यस्‌ + अस्ति जायत "E है? ऐसा शब्द ओर 


| उसकी प्रतीति मूर्खाको हों इश 





€ इति प्रत्यय; शब्द मूढानाम्‌ | 
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२०० माण्डक्योपनिषद्‌ [ गो० का, 
ताबेब शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः | करती हे । विवेकी लोग तो उऊ 
CAES step और प्रतीतिकी- a? 

परीक्ष्येते कि. ern तावुत z E बे सत्य है. ` 
Wi c भाणे अथवा मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा 
म्रृषेति । यावता Wien किया करते हैं । किन्तु परीक्षा कै 
शुब्दप्रत्ययविषयं बस्तु घटः | जानेपर तो शब्द और उसकी | 
वल्या प्रतीतिकी विष अथवा | 
पुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेब तत्‌। | फा घट अथवा | 
पुत्रादिरूप वस्तु केवळ शब्दमात्र ही | 

( 'वाचारम्भणम्‌' ) ( छा० go है; जैसा कि “ वाचारम्भणम्‌” | 
६ । १ । ४) इति श्रुतेः । इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है। | 
सच्चेन जायते सच्चान्मत्पित्रा यदि वस्तु सत्‌ ( विद्यमान) | 
है तो मृत्तिका और पिंता आदिके | 

दिवत्‌ । यद्यसत्तथापि न जायते- | समान सत्‌ होनेके कारण ही उसन्न | 
नहीं हो सकती । यदि असत्‌ है, | 

ऽसर्वादेव शशतिपाणादिवत्‌ | | तो भी शशश्चङ्गादिके समान असत्‌ | 
होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो | 

अथ सदसत्तथापि न जायते | सकती । और यदि सदसत्‌ है तो 
च भी उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि | 
'रुद्धस्यकस्यासभवात्‌ | अतो | एक ही वस्तु विरुद्ध खमावबाढी | 
न किचि a * होनी असम्भव है । अतः यही | 
स्तु जायत इति WAI | सिद्ध हुआ कि कोई भी वस्तु उत्पन | 
ET नहीं होती । | | 
T पुनजेनिरेव जायत | इसके विपरीत जिन (बौद्धो) के | | 


इति क्रियाकारकफटेकत्वम | Team वा न 
xd. है-इस प्रकार जो क्रिया, कारक ओर | 

क्षणिकत्वं 

TR ते दूरत एवं. 


फलको एकता तथा वस्तुका क्षणिकत | | 
स्वीकार करते हैं वे तो बिल्कुल ही | 
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शाँ? भा० ] अळातशान्तिप्रकरण २०१ 
| rs MN 
त्यायापताः | इदासस्थासत्यव- | युक्तिशून्य हं क्योंकि यह ऐसा है! 
इस प्रकार निश्चय करनेके क्षणसे 
प्ारणक्षणान्तरानवस्थानादननु- | इसरे ही क्षणमें स्थिति न रहनेके 
कारण [ पदार्थका अनुभव नहीं 


भूतख स्पत्यजुपपत्तेश्र ॥ २२॥ हो सकता ]; और विना अनुभव 
| | हुए पदाथकी स्मृति होना असम्मत 
है ॥२२॥ 
“ES 
हतु-फलका अनादित्व उनकी अनत्पात्तिका सचक हे 


कि च हेतुफल्योरनादित्वम- | यही नहीं, हेतु और फलका 
` | स्युपगच्छता त्वया बलाद्वेतुफल- TA खीकार करनेवाले तुम्हारे 


T x द्वारा तो बलात्कारसे हेतु और फलकी 
| जन्मवास्युपणत स्यात । | अनुत्पत्ति ही खीकार कर ली गयी है। 
. तत्कथम्‌ ६ सो किस प्रकार ! 


हेतन जायतेऽनादेः फलं चापि खभावतः । 


आदिन विद्यते यस्य तस्य ह्यादिन विद्यते ॥ २३ ॥ 

| अनादि wed कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता ओर इसी प्रकार 

- खमावसे ही [ अनादि हेतुसे ] we भी उत्पत्ति नहीं हो सकती 

| क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि 
` (जन्म ) भी नहीं होता ॥ २३ ॥ | 
अनादेरादिरहितारफलाद्वेतुन | अनादि अर्थात आदिरहित फल 
| से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी 
| जायते । न ह्यनुत्पन्नादनादेः | «भी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि 
| तो तुम हेतुका जन्म मानते 
[| राद्वेतोजन्मेष्यते त्वया । फल pos A i: न ऐसा ही 


| चादिरहितादनादेहेतोरजातस्व- | मानते हो कि अनादि आदिरदित 
| E अर्थात्‌ अजन्मा हेतुसे विना किसी 


|, पपत एवं निर्विमितं जायत निमित्तके खमावतः ही फलकी 
i Ñ नाभ्युपगम्यते । | उत्पत्ति हो जाती है । 
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OE माण्ड्झयोपनिषदू [ गौ० का, | 
तसादनादित्वमभ्युपगच्छता |. अतः हेतु ओर फलका Aia | 


Mem माननेवाले तुम्हा उनकी । 

तवया हेतुफलयोरजनौवाम्युप-[ गाननेबाले उग रे द्वारा sw) 
फलयो , _ | अनुत्पत्ति ही खीकार कर ली जाती 
गम्यते । यसादादिः कारण न है, क्योंकि लोकमें जिस qum 


बिद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः | आदि-कारण नहीं होता उसका 


पूर्वोक्ता जातिने विद्यते। कारण- आदि अर्थात पूर्वोक्त जन्म मी ह 
होता। जिसका कोई कारण होताहै 

वत एव ह्यादिरम्युपगम्यते | उसोका जन्म भी माना जाता है; 
नाकारणवतः ॥ २३॥ कारणरहित पदार्थका नहीं ॥२३॥ | 
बाह्याथवाद-नि रूपण | 

उक्तस्मैवाथेय दढीकरण-| पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करे | 
चिकोषेया पुनराक्षिपति-- इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित करते है. | 
HW: सनिमित्तत्वमन्यथा JANIA: | 


सलशस्योपठब्धेश्च॒परतन्त्रास्तिता मता ॥ २४॥ | 

! A ( शब्दस्पर्शादि ज्ञान ) को सनिमित्त ( बाह्मविषययुक्त | 
मानना चाहिये; नहीं तो [ शब्दस्पर्शादि ] द्वेतका नाश हो जायगा। | 
: इसके सिता [ अभ्निदाह आदि ] छेशकी उपळब्धिसे भी अन्य मता- | न 
Tela शात्रद्वारा प्रतिपादित हेतकी सत्ता मानी गयी है| २४ ॥ | 
अज्ञान प्रज्ञप्रिः शब्दादि- | प्रज्ञान अर्थात्‌ शब्दादि-प्रतीति' | 
प्रतीतिसखा; सनिमित्तस्वम्‌; | का नाम ग्रज्ञप्ति है। वह सतिष | 
निमित कारण विषय qa. | दै निमित कारण अथात कि | 
तत्सरि es तः è र कहते ह; अतः aara aan | 
[चामत्तत्व सविषय त्वं WES विष | 

ह यार्न क्त HU. 
साल्पर त्त अपनेसे अतिरि we 
प्रतिजानीमहे TUA | सहित है-ऐसी हम.[ उसके वि |, 
We | न हि निर्विषया | में प्रतिज्ञा करते हँ । | sit | | 
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gio mo ] अळातशान्तिप्रकरण २७३ — 


Se Ee, ज्या... 





yg शब्दादिप्रतीतिः सयात्‌, | हमारा कथन है कि पतति यानी 


तस्याः सनिसित्तर्वात्‌ । अन्यथा a निविषया नहीं हो 
र्व 3 ९ पीत J TE सनिमित्ता | 
ARTIA शब्दस्पशेनीलपीत- | अन्यथा उसे eee mW 
ठो हितादिग्रस्ययवैचिञ्यस्य शब्द, स्पर्श एवं नीळ, पीत और 
- a ` _ | लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता- 
नाशतो नाशी5भावः प्रसञ्येते- | रूप da नाश हो जायगा 
अर्थात्‌ उसके नाश यानी अभावका 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा और 
इयस्याभावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात्‌ । | enfe होनेके कारण प्रत्यय- 
वैचित्र्यरूप द्वैतका अभाव है नहीं | 
अत; प्रत्ययवेचित्र्यस्य इयस्य | अतः प्रत्ययवैचित्यरूप दती 
उपलब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके 
Ma; उन परकीय TAN 
मित्यन्यशास्रम्‌) तस्य परतन्त्रस्य | अर्थात्‌ परकीय तन्त्रेकि आश्रित जो 
प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थ 
हैं उनका अस्तित्व भी स्वीकार 
| व्यतिरिक्तस्यास्तिता मताभिम्रेता | किया गया है। 
| केवल प्रकाशमात्रस्वरूपा प्रज्ञपि- 
| वी यह विचित्रता नील-पीतादि 
| "पाया नीठपीतादिबाद्यालम्बन- द्य आहखनोंकी विचित्रताके 
' वैचित्र्यमन्तरेण खभावमेदेनैव | सिवा केवळ खमावमेदसे ही MW 
f i च्य स सम्पत्र नहीं है | तात्य यह 
कक संभवति । स्फटिकस्येव | Genfer समान, नीछ-पीतादि 


| | गीलाच्पाध्याश्रयैविंना चेचित उपावियोंको आश्रय किये ब्रिना, 
ES चत्रता नहीं हो सकती । 
| " घटत इत्यभिप्रायः | महित 


त्यथः । न च enr 


द्शेनात्‌, परेषां तन्त्रं परतन्त्रः 
- परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञान 


न हि HS प्रकाशमात्रख- 
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२०४ माण्डूक््योपनिषद्‌' [ silo का | | 

RU a s e a Sm a n ie SE a, 
उतश्च परतन्त्राश्रयस्य बाझ्ार्थ |. इसके सिवा इसलिये भी-दूसरो- | 
T य ! के झाखोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरित्त | 

ख ज्ञानव्यतिरिक्तखासिता । बाह्य पदार्थोका अखिल खोका 


dud den दुःखमित्यर्थः | | किया गया है कि अभ्निदाहादि 


के कारणसे होनेवाला संक्ठेश यानी 
उपलभ्यते द्यम्रिदाहादिनिमिच् दुःख उपलब्ध होता है । संञ्चेशक् | 


दु'खम्‌। यदयन्यादिवां दाहादि-| अर्थसंद्रेशन अर्थात्‌ दुःख है । यदि | 
विज्ञानसे अतिरिक्त दाहादिका | 
मित्त विज्ञानव्यतिरिक्त न | निमित्तभूत अग्नि आदि कोई वाद्य | 


स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप- | पदार्थ न होता तो दाहादिजनित | 
दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये | 


लभ्षेत । उपलभ्यते तु। अतस्तेन | था । किन्तु उपलब्ध होता ही है; | 


| | इससे हम मानते हैं कि थाझ पदार्थ । 
ANRE MAST शत | अवश्य है । अभिप्राय यह है कि | 


न हि विज्ञानमात्रे सं झेशो युक्तः, | केवळ विज्ञानमात्रमें a होना , 
सम्भव नहीं है, क्‍योंकि अन्यत्र | 
अन्यत्रादशना दि त्याभप्राय/। (२४) ऐसा नहीं देखा गया || २४॥ | 


> 
विज्ञानवादिकतृंक बाह्यार्थवादानिषेध | 
अत्रोच्यते | इस विषयमें हमारा कथन हैकि | 
ज्ञप्तेः सनिमित्तलमिष्यते युक्तिदशैनात्‌ । | 
निमित्तस्यानिमित्तखसिष्यते भूतदशनात्‌ ॥ २५॥ | 
पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तुम प्रज्नतिका सविषयत्व खीकार करते | 
हो । परन्तु त्रदष्टिते हम उस विषयका अविषयत्व मानते हैं ॥ २५। | 


TIU Cd: सनिमित्तत्वं | ठीक है, इस प्रकार दुःख | 
ब्यसक्खेशोपलब्धियुक्तिदशना- | द्वेतकी उपलब्धिरूप युक्तिके अनुस || 
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अलातशान्तिप्रकरण 


२०७ 


inn oF NP 
द्विष्यते स्वया । खिरीभव GV Hr सविषयत्व स्वीकार 


quei युक्ति दशनं वस्तुनस्तथा- 


लाम्युपगसे कारणमित्यत्र | 
ब्रहि कि तत इति | . 


उच्यते । निमित्तस्य प्रज्ञ- । 


प्त्यालम्धनाभिमतस्य घटादेर- 


| करते हो; परन्तु 'युक्तिदर्शन वस्तुकी 
| यथाथताके ज्ञानमें कारण हे!-अपने 
। इस सिद्धान्तमें तुम स्थिर हो जाओ। | 
वाह्माथवादी-कहिये, उससे क्या 
आपत्ति होती है ! 
पिज्ञानवार्दा-हमारा कथन है 
कि प्रज्ञत्तिके आश्रयरूपसे स्त्रीकार 
किये ` हुए घटादि विषयका हम 


निमित्तत्वसनालम्वनत्व वेचित्र्या- अत्रिषयत्व-ग्रतीतिका अनाश्रयत्व 


हेतुत्वमिष्यतेज्सामिः । कथम्‌ ! 
भूतदशनात्परमार्थदर्शनादित्ये- 
तत्‌ । न हि घटो यथामूतमदूप- 
दशेने सति तद्व्यतिरेकेणार्ति, 
यथाश्वान्महिषः पटो वा तन्तु- 
व्यतिरेकेण, तन्तवश्चांशुव्यति- 
रेकेणेत्येवमुत्तरोत्तरभूतदशेन आ 
शब्दप्रत्ययनिरोधानेव निमित्तः 
भुपलभामह इत्यर्थः | 

अथ वाभूतदशनाद्रा्ार्थः 


| ` स्यानिमित्तत्वमिष्यते, रज्ज्या 


` दाविव सर्पादेरित्यथेः । भ्रान्ति 


| अर्थात्‌ विचित्रताका अहेतुल मानते 


हें | केसे मानते हें! भूतदष्टिसे 
अर्थात्‌ परमार्थदृष्टिसे | जिस प्रकार 
spud महिष पृथक्‌ है, उस प्रकार 
मृत्तिकाके यथार्थ स्त्ररूपका ज्ञान 
होनेपर, घट उससे पृथक्‌ सिद्ध नहीं | 
होता । इसी प्रकार तन्तुसे पथक . 
पट और siga प्रथक्‌ तन्तु भी 
सिद्ध नहीं होते | तात्पर्यं यह है. 
कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ 
तत्को देखते-देखते शब्द प्रतीतिका 
निरोध हो जानेपर हम कोई भी 
विषय नहीं देखते | 

अथवा [ यों समझो कि ] जिस 
प्रकार रज्जु आदिमें आरोपित ai 


| वस्तुतः प्रतीतिके आठम्बन नहीं E 


उसी प्रकार अभूतदर्शनके कारण 
हम amati प्रतीतिका आळम्बन 
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२०६ माण्डक्योपनिषद्‌ [ sito का 
दर्दीनविषयत्वाच निमित्तस्या- नहीं मानते | श्रान्तिदृष्टिके विषय | 
; होनेके कारण इन निमित्तोंका अ. | 
farei भवेत्‌ | तदभावे- | निमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभा 
हतः | होनेपर इनकी भी उपलब्धि नङ 

ऽमाबात्‌ | न हि छा होती । सोये इए, समाधिस्थ $ 
मुक्तानां भ्रान्तिदर्शनाभाव | मुक्त पुरुषोंको, उनकी भ्रान्तिदृष्टिका | 
| 3 . e| अभाव हो जानेपर, आत्मासे अतिरिक्त | 
आत्मव्यतिरिक्तो वाऽथ | क्सी बाह्य पदार्थकी उपलब्धि नहीं 





उपलभ्यते । न ह्युन्मत्तावगत | होती । उन्मत्त पुरुषको दिखायी | 

| SR देनेवाळी वस्तु उन्मादशून्य मनुष्यको | 
वस्त्वचुन्मत्तेरपि तथाभूतं गम्यते || भी यथार्थ नहीं जान पड़ती । इस | 
कथनसे द्वेतद्शन और क्ठेशकी | 
उपलब्धि दोनोंहीका निराकरण । 
ग्रत्युक्ता ॥२५॥ क्या गया है ॥ २५ ॥ 


एतेन इयदशेनं संछुशोपलब्थिश्र 





te 


| इसलिये 
चित्तं न degere नार्थाभासं तथैव च । 
` अभूतो हि यतरचार्थो नाथीभासस्ततः पृथक ॥ २६॥ 
चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करत ! ओर इसी ज्वार न किसी " 


अर्थामासका ही महण करता है । क्योंकि पदार्थ है ही नहीं GA | 
पदार्याभास भी उस चित्तसे पृथक नहीं है ॥ २६ ॥ 


चित्त न स्पृशत्यथ वाह्या-| चित्त, चित्त होनेके कारण है | 


लम्बनविषयम्‌ , नाप्यर्थाभासं स्प्नचित्तके समान, बाह्य आळ | 
ट चता TEM के विषयभूत किसी पदार्थको सी | 
चिः „ ` ॥वत्तवत । अभूतो ` नहीं करता और न अर्थामासको ४ | 


यसान्नास्ति बाह्यं निमित्तमतः | क्योंकि वाह्य विषय है. ही नहँ, | 
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- 


à बकर... 


` ततासृथकिचत्तमेव हि घटाचर्थ- 


वदवभासते AAT ER I २६॥ 


तथा च सत्यविपर्यास। na- 








gio «to ] अलातशान्तिप्रकरण २४३ 


; SDD ^ NOBIS NOB «E 


हि जागरितेऽपि ANIA | ग्रहण करता है, क्योंकि उपर्युक्त 

3 | हेतुसे ही खप्नगत पदार्थोके समान 
वाद्य! शब्दाद्र्थों यत उक्तहेतु- जागरित अवस्थामे भी शब्दादि वाह्य 
पदार्थ हैं नहीं, और न Rug 
एथक्‌ अर्थामास ही है। घटादि 
पदाथोके समान चित्त ही भासता 
है, जैसा कि वह em भासा 
करता है ॥ २६ ॥ 


qa । arenam 





~+ | 
ननु विप्यासस्तद्वसति | धटादिके न होनेपर भी चित्तको 
घटादिकी प्रतोति होना-यह तो 


` SERE घटाद्याभासता PITE! | ea ज्ञान है । ऐसी अवस्थामे 


अविपरीत ( सम्यक्‌ ) ज्ञान क्र 
होगा! यह बतढाना चाहिये | 


इक्तव्य इति । अत्रोच्यते ` इसपर कहते हैं-- 
निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । 





| ` अनिमित्तो विषयोसः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७॥ 


[ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ] तीनों अवस्थाओंमें चित्त कमी 


किसी विषयको स्पर्श नहीं करता । फिर उसे विना निमित्तके ही विपरीत 
शन कैसे हो सकता है £ ॥ २७॥ 

| . निमित्तं विषयमतीतानागत-| अतीत, अनागत और वमान 
 वेतेमानांध्वसु fre सदा 
| पित्त न eria हि । यदि हि | ता | यदि वह कमी उरे स्पर्श 
| कचित्‌ संस्पृशेत्‌ सोडविपयासः | करता तो “वद अगिपर्यास अर्यात्‌ 
| rd. इति । अतसदवेक्षया- | पै 


इन तीनों ही अवस्याओंमे bs कभी 
निमित्त यानी विषयको स्पशे नहीं 


ऐसा माना जाता । अतः 
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PPP PSN i लय पर. | 
सति घटे घटाद्याभासता विपर्यासः | उसकी अपेक्षासे ही घटके न होनेप |. 
| lc e a | भी घटका प्रतीत होना विपसीप 
चित्तस्यार्थसंस्पशेनम्‌ | तसाद | साथ कमी स्पश है ही नहीँ । अतः 
~~ A : a बिना निमित्तके ही उस चित्तको : 
निमित्तो विपर्यासः कथ तस विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है? | 
चित्तस्य भविष्यति; न करथचिद्वि- | तात्पर्य यह है कि उसे किसी प्रका 

पर्यासोऽस्तीत्यरि 34 | विपरीत ज्ञान हे ही नहीं। चित्तका | 

ऽस्तीस्यभिग्रायः । अयमेव | SE "| 

2 t | E | यही खमात्र है कि घटादि निमित्तके | 
हि खभाबश्चत्तस्य यदुतासति | न होनेपर भी उनकी प्रतोति होती | 

निमित्तेषटादो तद्वदबभासनम्‌२७| रहे ॥ २७ ॥ 

-De 

विज्ञानवादका खण्डन | 

sA: सनिमित्तत्वमित्याथे- aad: सनिमित्तत्वस” इस | 

तदन्तं विज्ञानवादिनो बौद्धस्य | 754) छोकसे लेकर TEC 
S ; E e दिनो TUA आचार्यने विज्ञानवादी ied, 

बचन बाद्याथवादपक्षप्रतिषेध- | बाह्यार्थवादीके पक्षका प्रतिषेध करे | 


परमाचार्यणानुमोदितम्‌ | तदेव | वाळे वचनका अनुमोदन किया [अ | 
तदिदमुच्यते-- | | कहा जाता है- 
तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदर्यं न जायते | | 
तस्य पश्यन्ति ये जाति खे वे पर्यन्ति ते पदम्‌ ॥ २८॥ | 
इसलिये चित्त भी उत्पन्न नहीं होता RES S ही | 
उत्पन्न होता है । जो ढोग उसका जन्म देखते हैं चे निश्चय ही आकाशं | 
| पक्षी आदिके ] चरण ( चरण-चिह् ) देखते हैं ॥२८॥ | 
TARRAT घटादो घटाद्या- क्योंकि विज्ञानवादीने wed | | 
सता चित्तस्य विज्ञानवादिना. ` होनेपर भी चित्तको wei M * 
pun विज्ञानवादिना- प्रतीति होनी खीकार की है * | 





Doma — व > |. क 
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ययार्थदृष्टि होनेके कारण उसका 
हमने भी अनुमोदन किया है, 
इसलिये उसकी मानी हुई चित्तकी 
उत्पत्तिकी प्रतीति भी उसकी उत्पत्ति- 
के अभावमें ही होनी सम्मव है | 
अतः जिस प्रकार चित्तके very 
जन्म नहीं होता उसी प्रकार चित्त- 
की भी उत्पत्ति नहीं होती | 
इसलिये जो विज्ञानवादी उस 
' पश्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि- x तथा उसके 
हि लाता क्षणिकत्व, दुःखित्व, शून्यत्व एवं 
| EO र आदि देखते हैँ उस 
` च तेनेव चित्तेन चित्तखरूपं | चित्तसे ही, जिसका देखना सर्वथा 
| ्रष्टुमशक्य पर्यन्तः खे d असम्भतर है ऐसे चित्तके स्वरूपको 
पश्यन्ति ते पदं पल््यादोनाम्‌ । | देखनेवाछे वे निश्चय ही 2 
। अत इतरेभ्योऽपि देतिम्यो- पढी आरिके जरा दन) a 
| ह स तात्पर्य यह है कि वे अन्य ad- 
` ऽयन्तसाहृसिका इत्यथः । येऽपि वादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी 
| शून्यवादिनः पश्यन्त एव | | हैं। और जो झ्यत्रादी सबकी 


| सबंशन्यता ९ शून्यता देखते हुए अपने दशनकी 
न्यतां नस्यापि 
| SR भी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते हँ वे 


| Wt प्रतिजानते ते ततोऽपि |. उनसे भी बढ़कर साहसी हैं बे 
| | पाहसिकतराः खं मुष्टिनापि आकाराको मुट्ठीसे ही पकडना 
| बिश्क्षन्ति ॥ २८॥ चाहते हैं ॥ २८ ॥ 


|, gaa तदनुमोदि- 
| तम्‌ असाभिरपि भूतदर्शनात्‌, 
तसात्तस्यापि चित्तस्य जायमाना- 
- बभासतासत्येव जन्मनि युक्ता 
- भवितुमित्यती न जायते चित्तम्‌, 
` यथा चित्तव्श्य न जायते | 
अतरतश्य चित्तस्य ये जातिं 











२७-२८ 
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n उपक्रमका उपसहार रर 

उक्तहेतुभिरजमेकं ब्रह्मेति | पूर्वोक्त हेतुओंसे यह सिद्ध हु 

, | कि एक अजन्मा ब्रह्म ही है | अव 

सिद्ध यत्युनरादा MIN | पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसन 


तत्फलोपसंद्वरार्थोऽयं छोकः à 





- c “a, - 


फलका उपसंहार करनेके ल्यि यह 
| कोक 


अजात जायत यस्मादजात SR: 
अकृतरन्यथाभावा न कथाचड्रावष्याते ॥ २६॥ 
क्योंकि अजन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता है इसलिये अजाति 


ही उसका खभाव है; और. खभावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं 
गी ॥ २९ || | १ 
` अजातं यश्चित्तं ब्रह्मेव जायत | अजात जो ब्रह्मरूप चित्त है | 
इति वादिभिः परिकहप्यते | उडी उत्पन्न होता है-ऐसी वादियों- | 
द्वारा कल्पना की जाती है; क्योंकि | 
X उस अजातका ही जन्म होताह | 
SRRA | ततस्तसादजात- | इसलिये अजाति उसका सभाव है। 
$ र्र तत्र येउ अजात EY भावः | 
STRE प्रकृतेरन्यथामावो जन्म |. OA sasamana | 
नव . का जन्मरूप विपरीतभाव किसी | 
EE US ॥ २९॥ | प्रकार नहीं होगा ॥ २९॥ — 
“DS. | 
अय चापर आत्मनः संसार-| आत्माके संसार और मोक्ष” | 
मोक्षयो; परमार्थसद्भातवादिनां दोनोंहीका पारमार्थिक भित | 
दप खीकार करनेवाले वादियोंके पक्ष | 
दाप उच्यते- . - | यह एक दूसरा दोष बतला | 


तद्जात जायते यसादजातिः 
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* 'अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्यति |. 
अनन्तता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३० ॥ - 
अनादि संसारका तो कभी अन्तवत्् सिद्ध नहीं हो सकेगा ओर 


२११ 
Da 





सादि मोक्षकी कमी अनन्तताः नहीँ हो सकेगी ॥ ३० || 


अनादेरतीतकोटिर हितस्य 
ganara quf 
सेत्स्यति युक्तितः सिद्धि नोप- 
यास्यति । न ह्यनादि; सन्नन्त 
वान्कश्चित्पदार्थो इष्टो लोके । 
बीजाङुरसंबन्धनैरन्तयबिच्छेदो 
UE इति चेत्‌, न; US 
भावेनापोदितत्वात्‌ । 

तथानन्ततापि विज्ञानप्राप्ति- 
कालप्रभवस्य मोक्षस्यादिमतो न 
भविष्यति, घटादिष्वदर्शनात्‌ । 
घरादिविनाशवदवस्तुस्वाददोप 
| इति चेत्‌, तथा. च मोक्षख 


परमाथसद्धाव ELIAN A 
प्रातिज्ञाहानिः । 


` अनादि-अतीतकोटिसे रहित 
संसारका अन्तक्च अर्थात्‌ समाप्त होना 
युक्तिसे सिद्ध नहीं होगा। छोकमें कोई 
भी पदार्थ अनादि होकर अन्तवान्‌ 
होता नहीं देखा गया है | यदि कहो कि 
वीजाळुरसम्वन्धकी निरन्तरताका 
विच्छेद होता देखा गया है? तो 
ऐसा कहना ठोक नहीं, क्योंकि 
वीजाडुरसन्तति कोई एक पदार्थ न 
होनेके कारण उसके अनादित्वका 
निराकरण तो पहले कर दिया 
| & | 
इसी प्रकार विज्ञानप्राप्तिके 

समय होनेवाले सादि मोक्षकी 
अनन्तता भी नहीं होगी, क्‍योंकि 
घटादि [ जन्य पदार्थों ] में ऐसा 
देखा नहीं गया | यदि कहो कि 
घठादिनाशके समान अवस्तुरूप 
होनेसे [ मोक्षमें | यह दोष नहीं 
आ सकता तो इससे मोक्षके 
पारमार्थिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी 
हानि होगी । इसके सिवा [ यदि 
मोक्षको असद्रूप ही माना जाय तो 
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असत्त्वादेव शशविषाणस्येवा- | भी | शरशश्वङ्घके समान असत्‌ 
होनेके कारण भी उसके आदिम्त 
दिमत््ताभावश्च ॥ ३० ॥ का अभाव ही है || ३०॥ 


— SRT 
mah wel | 
C. S pu 
आदावन्ते च यन्नास्ति बतमानेएपि तत्तथा | 
वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव रक्षिताः ॥ ३१॥ 


जो आदि और अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वेसा [ अर्थात्‌ 
असद्रूप ] ही है । ये पदार्थसमूह असतूके समान होकर भी सत-जैसे | 
दिखायी देते हैं || 32 ॥ | 


सप्रयोजनता तेषां खप्ने विप्रतिपद्यते । 
तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्येव खलु ते स्मृताः ॥ ३२॥ 


उन ( जाग्रत्‌-पदाथों ) की सप्रयोजनता खम्नावस्थामें असिद्र | 
हो जाती है | अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्या | 
माने गये हैं ॥ ३२ ॥ | | 


Sq | 
वतथ्ये | कृतव्याख्यानो | वेतथ्यग्रकरणमें इन दोनों | 


} छोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है। | 
होक़ाविह ससारमोक्षामाव- | यहाँ संसार और मोक्षके अभावके | 


प्रसज्ञेन पठितौ ॥ ३१-३२॥ | असक्षम उन्हें फिर पढ़ दिया | 
| है॥ ३१-३२ Il | 


सर्वे घमा सषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदरीनात | | 
CARRA बै भूतानां दर्शन कुतः ॥ ३३॥ | 
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नळ य न z 
जब कि शरीरके भीतर देखे जानेके कारण खमावस्थामे सभी पदार्थ 


। मिथ्या हैं तो इस संकुचित स्थानमें 
। दर्शन केसे हो सकता है? || ३३ ॥ 
निसित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते | इन छोकोद्वारा * 'निमित्तस्यानि- 


मित्त त्वमिष्यते — 
"ना दिर e भूतद्रानात्‌'’ 
00000 यपडड्यत ( ० |२५) इस 


( निरवकाश ब्रह्ममें ) ही भूतोंका 


: wind ही 
एतेः शोकैः ॥ ३३॥ अथका विस्तार किया गया 
है॥ ३३ ॥ 
ट 


स्वमका भिश्यात्वनिरूपण 
न युक्तं qui गत्वा काळस्यानियमाद्नतौ । 
प्रतिबुद्धश्व वे सवेस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ ३४ ॥ 
देशान्तरमें जानेमें जो समय लगता है [ खग्नाबस्थामें | उसका 
नियम न होनेके कारण खप्तके पदार्थोको उनके पास जाकर देखना तो 


सम्भव नहीं है । इसके सिवा जागनेपर मी कोई उस ( uem ) देशमे 
नहीं रहता ॥ ३४ ॥ | 


जागरिते गत्यागमनकालो | जागृतिमें जो आने-जानेके समय 


` नियतो देशः ग्रमाणतो यस्तस्या और प्रमाणसिद्ध देश नियत हैं 
| उनका नियम न, होनेके कारण 


| नियमाज्नियमस्थाभावात्समे ने | स्प्नावस्थामें देशान्तरमें जाना नहीं 
दशान्तरगमनमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ | होता-यह इसका अभिप्राय है ॥२४॥ 


| —9Je-— 
मित्राद्यैः सह संमन्त्र्य gel न अपबते । 
| गृहीतं चापि यक्तिचिठतिबुद्धो न verd ॥ ३५॥ 
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[ सप्नावस्थामें ] मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [ वह सप्नदर्शी पुरुष ] 
जागनेपर उसे नहीं पाता; तथा उसने जो कुछ [ खमावस्थामें ] suy 
किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ ३५ ॥ 
rd सह संमन्त््य तदेव | [mb] मित्रादिके साथ 
| 20. _ |मन्त्रणा करके जाग पड़नेपर फिर 
मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते । | उसी मन्त्रणाको नहीं पाता और 
| [ उस समय] उसने जो sg 
खर्णादि ग्रहण किया होता है उसे 
न प्राप्नोति । अतश्च न देशान्तरं | भी प्राप्त नहीं करता | इसलिये भी 
| सप्तावस्थामें वह किसी देशान्तरको 
गच्छति खमे ॥ २५॥ नहीं जाता ॥ ३५ ॥ 
TE 
खप्ने चावस्तुकः कायः प्रथगन्यस्य दर्शनात । 
यथा कायस्तथा सर्व चित्तदृ्यमवस्ठुकम्‌ ॥ ३६॥ 


खप्तमें जो शरीर होता है वह भी अनस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न | 

एक दूसरा शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है। जैसा वह | 
शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदऱ्य अवस्तुरूप है ॥ ३६ ॥ | 
खमे चाटन्दश्यते यः कायः सप्तमें घूमता हुआ जो "a | 
सोज्चस्तुकततोञ्न्यस्य _| देखा जाता है वह अवस्तु है | 
हब मम सापः | क्योंकि उस खभप्रदेशस्थ शरीरसे | 
दशस्थस्य पृथक्कायान्तरस्य | मिन एक और शरीर [ शय्यापर | 
RN ` | पडा हुआ ] देखा जाता है । जिस | 
दशनात्‌ । | 2 $ e 
प्‌ यथा खमतहश्यः | प्रकार खप्तमें दिखायी देनेत्राल | 
कायोऽसस्तथा सर्वं चित्तरश्यम- | शरीर असत्‌ है उसी प्रकार जागि | 
बि चक जागरिते A. Ñ | - | अवस्थामें सारा- fade, केवढ | 
TRES जागरितेऽपि चित्तरश्य- | चित्तका ही दृश्य होनेके काए | 


गृहीत॑ च यत्किचिद्रिरण्यादि 
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त्वादित्यथः । खमसमत्वाद- | असत्‌ है-यह इसका तात्पर्य है । 

सञ्जागरितसपीति ग्रकरणार्थः२६ | होनेके कारण जाम्रत्‌-अवस्था भी 

| असत्‌ ही है ॥ ३६ ॥ 






स्वम और जामतूका कार्य कारणल व्यावहारिक है. 


इतश्चासस्वं जाग्रद्वस्तुन'-- | जाम्रत्पदायोकी असत्ता इसलिये 
भी है कि-- | 


ग्रहणाञ्जागरितवत्तद्धेः खप्न इष्यते । 
gagag तस्येव सजागरितमिष्यते ॥ ३७ || 


जाग्रतूके समान ग्रहण किया जानेके कारण खप्न उसका कार्य 
माना जाता है। किन्तु जाग्रतका कार्य होनेके कारण खपतद्रष्टाके 
लिये ही जाग्रतू-अवस्था सत्य मानी जाती है ॥ ३७ ॥ 





` जागरितवज्ञागरितस्य इव |, जागरितके समान Eb sme 
ग्रहणाढग्राद्यग्राहकरुपेण खप्नस्य | ES खभका भी ग्रहण होनेसे 


2E. इस खपावस्थाका जाग्रत्‌ कारण है, 
तजागरितं हेतुरस्य WORT स इसलिये वह खमावस्था तदेतु 


| सप्ररतद्वेतुर्जागरितकायमिष्यते | | यानी जाग्रतका कार्य मानी जाती है | 
| तद्वेतुत्वाजागरितकायेत्वात्तस्येव, तबे अर्थात्‌ जाग्रतका काय 


Rd i होनेके कारण उस खप़द्रष्टाके ही 
सप्तरश एव सजञागार( न लिये जाग्रत-अवस्था सत्य है, ओरोंके 


` चन्येपाम्‌ qup स्तर इत्य pa नहीँ; जैसा कि खप्त-यह 
` भिप्रायः | सका तारपा ७०5 S 









हेन १ 
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* २१६ 


भाण्ड्क्योपनिषद्‌ 


[ vito का० 


यथा स्वप्न! स्रम्नत्श एव 
सन्साधारणविद्यमानवस्तुचद्‌चः 
भासते तथा तत्कारणत्वा- 
` त्साधारणविद्यमानवस्तुवदव- 

भासमानं न तु साधारण 
विद्यमानवस्तु खमवदवेत्य- 
भिम्रायः॥ ३७॥ 


जिस प्रकार खभ स्नष्टा 
ही सत्‌ अथात्‌ साधारण विद्यमान 


| वस्तुके समान भासता है उसी 


प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत्‌- 
की भी साधारण विद्यमान वस्तुक 
समान प्रतीति होती है । Reg 
वस्तुतः खप्रके समान ही वह 
साधारण विद्यमान वस्तु है. नहीं- | 
यह इसका अभिप्राय है ॥ ३७॥ | 


"EE 


नन्‌ स््रम्कारणत्वेऽपि 
जागरितवस्तुनो न खम्नवद- 
चस्तुर्वस्‌ | अत्यन्तचलो हि 
खंप्नो जागरितं तु खरं 
लक्ष्यते । 


सत्यमेवमविवेकिनां स्यात्‌ । 
विवेकिनां तु न कस्यचिद्वस्तुनः 
उत्पाद? प्रसिद्धोऽतः-- 


उत्पाद्स्याप्रसिद्वत्वादृजं 


जाम्रत्पदार्थोका | 
अवस्तुत्व नहीं है, क्योंकि ww तो | 
अत्यन्त चञ्चळ है, किन्तु D , 
अवस्था स्थिर देखी जाती है । 








शंका-खप्नके कारण होनेपर भी 
WW समान 


समाधान-ठीक है, अविवेकियों- | 


के लिये ऐसी बात हो सकती है। | 
किन्तु विवेकियोंको तो किसी वस्तु | 
की उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं है। | 
अतः--- | 


सबेमुदाहतम्‌ । 


न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन ॥ ३८॥ | | 
उत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके कारण सब कुछ अज ही कहा जाता. | 


है । इसके सिवा सत्‌ वस्तुसे असतूकी उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी । | | 


नहीं सकती ॥ ३८ ॥ 
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| gio me ] अळातशान्तिप्रकरण २१७ 
| SS E EE E REDE 
अग्रसिद्धत्वा दुत्पादस्यात्मेव | उत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब 
| सर्वमित्यजं सवेगुदाहत वेदान्तेषु | उछ आत्मा ही है; इसि दान्तो 
“सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः” | सवाद्याम्यन्तरो ह्यजः? इत्यादि 
(go ge २। १। २) इति । | OR सबको अज ही कहा है | 


यदपि मल्थसे जागरितात्सतो- ust i ih कि E: 
TREI जाय सत्‌ «Wm उत 
po जायत रि तद होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि 


न भूतादवियमानादभूतस्यासतः aos. बि Kis 

E wer Dh लोकमें भूत-विद्यमान वस्तुसे असत- 

E 2 का जन्म नहीं हुआ करता | शश- 

शशविषाणादे सम्भवो इष्टः ¦ श्ङ्गादि असत्पदायोका जन्म किसी 

कथञ्चिदपि ॥ ३८ Il भी प्रकार देखनेमें नहीं आता ॥३८॥ 
E RR 

नन्‌क्त त्वयंव खझो जागरितः | ग्रंका-यह तो तुम्हींने कहा था 


- कार्यमिति तस्कथपुत्पादोड्यसिद् कि खप्न जागरितका कार्य है; फिर 
SERE SR ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति 


` इत्युच्यते ! 
i त्युच्यते : सिद्ध ही नहीं होती : 
Xp तत्र यथा कार्यकारण-। समाधान-हम जिस प्रकार 


तिरसि ति उनका कार्य-कारणभाव मानते हैं, . 


असज्वागरिते दृष्टा खप्न परयति तन्मयः d 

^ असत्सम्नेऽपि इष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ २९ ॥ 

| [ जीव ] जाग्रत-अवस्थामें असत्पदार्थाको देखकर weld संस्कारसे 
युक्त हो उन्हें खप्तमें देखता है, किन्तु expen भी असत्पदार्थाकी ही 


` देखकर जागनेपर उन्हें नहीं देखता ॥ ३९ ॥ i 
—. असदंविद्यमान रज्जुसप-। जागरित अवस्थाम असत्‌ अर्थात्‌ 


रज्जुमें सर्पके समान कल्पना किये 
| षद्विकहिपतं वस्तु जागरिते दृष्टा | हुए अविद्यमान पदार्थोको देखकर 
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२१८ माण्ड्रक्योपनिषद्‌- [ गो० का, 
तद्भावंभावितस्तन्मय+ खप्नेशप | उनके भावसे भावित dua 
+ ; dum भी - . तन्मयभावसे mias 
जागरितवद्ग्राद्यग्राहकरूपण समान ग्राह्म-प्राहकरूपसे विकल 
कररता हुआ उन्हें देखता है | तथा 
८ खप्तमें मी असतपदाथोंको देखका 
ऽपि इष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्यः | जागनेपर विकल्प न करनेके काण 
| उन्हें नहीं देखता । 'च' शब्दे | 
यह अभिप्राय है कि इसी प्रका | 
जागरितेऽपि दृष्टया खप्ने न | कभी जाग्रतमें देखकर भी उज | 
| पंदार्थोकी खपमे नहीं देखता | 
ह | इसीलिये यह कहा जाता है कि | 
जागरित खमहेतुरुच्यते न तु | जाग्रत्‌-अवस्था emen कारण है, | 
परमार्थसदिति कृत्वा ॥ ३९॥ उसे परमार्थसत्‌ मानकर ऐसा नहीं 
: कहा जाता ॥ २९ ॥ 








S " 
>, कक om om - -— 2 = GAR ५४7७ i " "शर 


विकरपयन्पश्यति | तथासत्खम - 
त्यविकट्पयन्‌ | च शब्दात्तथा 


पश्यति कदाचिदित्यथः | तसा- 





परमाथतस्तु न कसचित्केन-। परमार्थतः तो किसीका किसी | 
चिदपि प्रकारेण कार्यकार भी प्रकार कार्य-कारणभाव होता | 
| BF TTE किस प्रकार ' | 

उपपद्यते | कथम्‌ १-- _ ! [ सो बतळाते हैं] 
नरत्यसडतुकमसत्सदसदधतुकं ` तथा। 
सञ्च सडतुक. नास्ति सद्ध तुकमसत्कुतः | ॥ ४०॥ | 

... न तो असतूपदार्थ ही असत्‌ कारणवाळा है और न सत्‌ पदांश | 
ps कारणवाढा है । इसी प्रकार सत्‌ पदार्थ भी सत्‌ कारणवाळा € | १ 
ER असत्‌ पदार्थ ही सत्‌ कारणवाला कैसे हो सकता है £ ॥९१ | 
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gio mio ] अलातंशान्तिप्रकरण २१९. 
नास्त्यसद्वेतुकमसच्छश- असत्‌ कारणवाला. असतपदार्थ 
विषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत | भी नहीं है--जिस आकाशपुष्प 
एव खङुसुमादेस्तदस द्वेतुकमसञ् नादि 5 pe c 
Ee à n ER | कारण हो ऐसा कोई 
| तथा द्‌- 3 
बिद्यते जू | सदाप घटा! siia तुक असत्‌ पदार्थ भी विद्यमान 
` वस्तु असडतुक शशविपाणादि- | नहीं हैं | तथा घटादि aag भो 
ENS oun | असद्वेतुक अर्थात्‌ शशविषाणादि 
- क्राय नाल | तथा FAEN : 
BE . MR ` SS [ असत्पदाथ ] का कार्य नहीं है | इसी 
.विधमान चटाद पवद्यमान- | प्रकार सत्‌ यानी विद्यमान घट 
पृटाद्विस्त्वन्तरकाय नास्ति । | आदि किसी अन्य सद्दस्तुका भी कार्य 
e ~ ० | नहीं है। फिर सतका कार्य असत्‌ ही 
। सर १ केसे ४ 
| EU A भवात * | कैसे हो सकता है! इनके सिवा किसी 
न चान्यः कार्यकारणभावः | अन्य कार्य-कारण भावकी न तो 
सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम्‌? | सम्भावना है और न कल्पना 


| Ac e | ही की जा सकती है । अतः 
अतो विवेकिनामसिद्ध एव काय- तात्पर्य यह है कि विवेकिर्योके RA 


कारणभावः RAR | तो किसी वस्तुका भी कार्य-कारण- 





| 
| 











भिप्रायः ॥ ४० N भाव सिद्ध है ही नहीं ॥ ४० ll 
| “ERS | 

पुनरपि जाग्रत्खप्नयोरसतोरपि | जाग्रत और खम असत्‌ होनेपर 

| काये 5 | भी उनके काय-कारणभावके सम्बन्धः 

` कायकारणभावाशङ्कामपनयन्‌ |; जो शङ्का है उसकी Ruf 
आह ._  ! करते हुए फिर भी कहते है 


विपर्यासाचथा जाम्रदचिन्त्यान्भूतवत्सुरेत्‌। | 
तथा स्वप्न विपर्यासाडरमास्तत्रेव पश्यति ॥ ४१ ॥ 

| _ जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवश जाग्रतकाढीन अचिन्त्य पदार्थोको 

| यथार्थवत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार खभगें मी श्रान्तिवश | खभकाडीन | 
पदार्थोको वहीं ( उसी अवस्थामें ) देखता है॥४१॥ . 
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२२० 


जाग्रज्ञागरितेऽचिन्त्यान्भावान- 


शक्यचिन्तनीयान रज्जुसर्पादीन्‌ 


भूतवत्परमाथवत्स्पृशन्निव विः 
कल्पयेदित्यथः कश्चिद्यथा, तथा 
खमे विपर्यासाद््रत्यादीन्धर्मान्‌ 
पश्यन्निव विकल्पयति; तत्रे 
पश्यति न तु जागरितादुत्पद्य- 
मानानित्यथः ॥ ४१ ॥ 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


LD ६६७२... i बट a e i e D C uutzn., Re 
तिपर्यासादवियेकतो यथा 


—ÉCO Xe 
जगदुतापिका उपदेश किनके लिये हे? 


उपळम्भात्समाचारादस्तिवस्तुत्वरवादिनाम्‌ । 





[ गौ० Fo | | 

जिस प्रकार कोई पुरुष विपर्यास | 
अर्थात्‌ अविवेकके कारण que । 
अवस्थामें रज्जु-सर्पादि अचिन्तनी | 
अथोत्‌ जिनका चिन्तन नहीं किया 
जा सकता ऐसे पदाथोको ua | 
परमार्थवत्‌ स्पशं करते quj । 
कल्पना करता है । उसी प्रका | 
em विपर्यासके कारण हौ | 
वह हाथी आदिको देखता gaa | 
कल्पना करता है; अर्थात्‌ उन्हे बह | 
उसी अवस्थामें देखता है, न कि | 
जाग्रतसे उत्पन्न होते इए ॥४१॥ 








जातिस्तु देशिता बुद्धैरजातेखसताँ संदा ॥ i| 
[ बस्तुओंकी ] उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादि ] आचारके काण | 


जो पदार्थोंकी सत्ता खीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, विद्वानोने | 
सवदा उन्हीके लिये जातिका उपदेश दिया है ॥ ४२ ॥ | 


uad | 
यापि बुद्ेरदेतवादिभिर्जा- | तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी विद्वान. | 
तिर्देश्ितोपदि ने जो जाति ( जगतूकी उत्पत्ति) का | 
M उपलम्भनस्‌ उपदेश दिया है [उसका यई | 
उपलम्भर्तसादुपरब्धेरित्य्थः; |.कारण है--] उपलम्मनका नाम | 
समाचाराद्र्णाभ्रमादिधमसमा- | उपल है उस उपलम्म अर्थात 
E bu उपछव्धिसे और समाचार व | 
त्‌ , ताभ्यां हेतुम्यामस्ति- | श्रमाद्रि धर्मोके सम्यक्‌ आचरणे” | 
वेस्तुत्ववादिनाम्‌ अस्ति वस्तु- 
भाव इत्येवं बदनशीलानां 


इन दोनों कारणोंसे बस्तु | 
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अस्तित्व माननेवाले अर्थात्‌ [| 
पदार्थोका ] aeger है? ऐसा कई | 


gio me ] अलातक्षान्तिप्रकरण २२१ 
| er aer oe UI टया a E a Dh, 
. हहाग्रहवर्ता अ्रदधानानां मन्द- | वाले दृढ आग्रही, श्रद्धाठु और मन्द 
| OMNES विवेकशील पुरुषोंको [ ब्रह्मात्मैक्य- 
. विवेकिनामश सा | बोधकी ग्राप्तिरूप ] अर्थके उपाय- 
(गिता जातिः । तां रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 
| देशिता जातः । तां usq है | [ उसमें उनका यही तात्पर्य है 
कि ] अभी वे भले ही उसे खीकार 
कर ल,परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते- 
करते उन्हें खयं ही अजन्मा और 
अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो 
| भविष्यतीति न तु परमाथ | जायगा’ उन्होंने परमाथबुद्धिसे 
| उसका उपदेश नहीं दिया; क्योंकि 
| बुद्धा ते हि श्रोत्रियाः स्थूल- | वे केवल श्रुति-परायण अविवेकी 
| B लोग स्थूढबुद्धि Ah कारण 
| बुद्धित्वादजातेः अजातवस्तुन* | अपना नाश मानते हुए अजाति 
-— ; । अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
` सदात्रसन्त्यात्मनाशंमन्यमाना | नत ई यह इसका तादय है । 
| Wf ८, , | यही बात हमने “उपायः सोऽत्रता- 
| अवि इत्यथः । उपाय राय” इत्यादि छोकमें ( अद्वेतप्रकरण 


छो० १५ में ) कही है ॥४२॥ 





| तावत्‌ । वेदान्ताभ्यासिनां तु 


- खयमवाजादयात्मविषयो विवेको 





| सोञ्चतारायेत्युक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


सन्मार्गगामी द्वैतवादियोंकी गति 
अजातेख्सतां तेषासुपलम्माद्वियन्ति ये। 
जातिदोषा न सेत्स्यन्तिदोषो5प्यल्पो भविष्यति ॥४२॥ 


| हेतकी उपलब्धिके कारण जो विपरीत मार्गमे प्रवृत्त होते हैं 
| अजातिसे भय माननेवाले उन eu लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं 
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र्र aR Dg, | 


हों सकते, [ क्योंकि द्वैतवादी होनेपर भी वे सन्मार्गमे प्रत तो हुए हे 
रहते हैं] । [और यदि होगा भी तो ] थोड़ा-सा ही दोष होगा | ४३॥ 
चैवमुपलम्भात्समाचाराधा- | जो लोग इस प्रकार [पायक 


जातेरजातिवस्तुनखसन्तोश्सति- SPT और [ वरणशरमदिके] 
आचारोंके कारण अजन्मा वस्तुते | 


नेवाळे हैं ओर wg पदार्थ है! | 
: E | ऐसा समझकर अद्वय आत्मासे विरुद्ध | 
इत्यथः । तेपामजातेख्सतां. चलते हैं, अर्थात्‌ द्वैत स्वीकार करते | 
श्रदधानानां सन्मार्गावलम्बिनाँ | हैं, उन अजातिसे भय माननेवाढे | 
जातिदोपा जात्युपलम्भकृता | श्रद्धालु और सन्मार्गावढम्त्ी पुछ्तों- | 
दोषा न सेत्खन्ति सिद्धि को जातिदोष-जातिकी e | 
कारण होनेवाले दोष सिद्ध नहँ |. 


वस्त्वित्यद्दयादात्मनो वियन्ति 
विरुद्धं यन्ति देतं प्रतिपद्यन्त | 


नोपयास्यन्ति, विवेकमाग प्रवृत्त- 


~ = - | होंगे, क्योंकि वे त्रिवेकमागमें प्रवृत्त 
त्वात्‌ । यद्यपि कश्चिद्दोषः 











सम्यग्दशनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थः, केवळ सम्यग्द्सनकी eme 
॥४३॥ ^ | 


| “TRIS 
उपलब्ध ओर आचरणकी अप्रमाणता . 


ननुपरुम्भसमाचारयोःग्रमाण-| यदि कहो कि उपलब्धि और 
आचरण तो प्रमाण हैं, इसल्गि | 
द्वैतवस्तु है ही, तो ऐसी वात नह I 
है; क्योंकि उपलब्धि और आचरण 
उपलम्पसमाचारयो 3 उ | 
व्यभिचारात्‌ दा तो ब्यमिचार भी होता है । | 

फेथ व्यभिचार इत्युच्यते किस प्रकार व्यभिचार होता है 


त्वादस्त्येव द्वेतं वस्त्विति, न; 


सो बतलाया जाता है-- 
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हे । और यदि कुछ दोष होगा भँ | 
तो वह मी अल्प ही होगा; अर्थात्‌ | 


कारण होनेवाला दोष ही होगा।१२। | 





a m लल 
= 








aimo ] अछातशान्तिप्रंकरण २२३ 
air ao DI, E ois ६६८१५. CDL TE i i 20५ ED, 


उपळम्भात्समाचारान्मायाहस्ती यथोच्यते | 


उपलस्भात्समाचारादस्ति वस्तु तथोच्यते | ४४॥ 
उपलब्धि और आचरणके कारण जिस प्रकार मायाजनित हाथीको 
[ हाथी हैं -इस प्रकार ] कहा जाता है उसी प्रकार उपलब्धि और 
आचरणं कारण वस्तु हैं! ऐसा कहा जाता है ॥ ४४ ॥ 
` उपखभ्यते हि मायाहस्ती | हाथीके समान ही मायाजनित 
हाथी भी देखनेमें आता है । हाथी- 
| के समान ही यहाँ [मायाहस्तीके 
चरन्ति, बन्धनारोहणादिहस्ति- | साथ] भी वन्धन आरोहण आदि इस्ति- 
सम्बन्धी धर्मोद्वारा व्यवहार करते 
हैं | जिस प्रकार असत्‌ होने- 


। असन्नपि यथा तथोपलम्भात्समा-| पर भी वह 'हाथी है! ऐसा कहा 
Est मेदरूपमसि बरि जाता हे, उसी प्रकार उपलब्धि 
ONIS भदरुपमात SISSE | औरआचरणके कारण भेदरूप हैत- 


त्युच्यते | तस्मान्नोपलम्भसमा- | तर्तु है-ऐसा कहा जाता है । अत 
| अभिप्राय यह है कि उपलब्धि 
| चार &तवस्तुसज्वाये इतू भवत ओर आचरण द्वेत वस्तुके azai 


| इस्यभिग्रायः ॥ ४४॥ | कारण नहीं हैं॥ ४४ N 
| RR 
परमार्थ वस्तु क्या है ! 


किं पुनः परमार्थसद्वस्तु | अच्छा तो जिसके आश्रयप्ते जाति 
आदि असदूवुद्धियाँ होती & वह 


| 'दास्पदा जात्याद्यसद्खुद्धय | नाई वस्तु क्या है ? इसपर 
|| इत्याह | कहते É— 


हस्तीब॑ हस्तिनमिवात्र समा- 


. सम्बन्धिमिधमहस्तीति चोच्यते- 
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२२४ 


जात्याभासं. चलाभासं वस्त्वाभासं तर्थव च | 





अजाचलमवस्तुख विज्ञानं शान्तमद्टयम्‌ ॥ ४५॥ | 


जो कुछ जातिके समान मासनेबाला, चलके समान meh | 
और बस्तुके समान भासनेवाळा है वह अज, अचळ और अवस्तुरूप शानत 
एवं अद्वितीय विज्ञान ही है ॥ ४५ ॥ 


अजाति सञ्जातिवद्बभासत 
इति जात्याभासम्‌ । तद्यथा 
देवदत्तो जायत इति । चराभासं 
चलमिवाभासत इति । यथा स 
एव देवदत्तो गच्छतीति । 
वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्य utn 
तद्॒दवभासत इति वस्त्वाभासम्‌। 
यथा स एव देवदत्तो गौरो दीघ 
` इति । जायते देवदत्तः स्पन्दते 
दीघो गोर इत्येवमवभासते | 
परमा्थेतस्त्वजमचलमवस्तुत्वम- 
द्रव्यं च। कि तदेवंग्रकारम्‌ ! 
बिज्ञान बिज्ञप्ति; । जात्यादिः 
राहितत्वाच्छान्तम्‌ । अत एवाद्य 
च तदित्यथः॥। ४५॥ 


“EIS 
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जो अजाति होकर भी जातिवत | 
प्रतीत हो उसे जात्यामास कहते हैं; | 
उसका उदाहरण, जैसे-देवदत्त | 
उत्पन्न होता है । जो चलके समान | 
प्रतीत हो उसे चलामास कहते ह; | 
जैसे-वही देवदत्त जाता है । | 
'वस्त्वामासम्‌'-वस्तु धमी द्रव्य 
कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत | 
हो वह वस्त्वाभास है । जैसे-ही | 
देवदत्त गौर और दीघ है । देवद 
उत्पन्न होता है, चलता है तया | 
वह गौर और दीर्घ है-इस प्रकार | 
भासता है, किन्तु परमार्थतः तो i | 
अचल, अवस्तुत्व और अद्रन्यल ही. | 
है। ऐसा वह कौन है! [इसपर कही | 
&—] विज्ञान अर्थात्‌ विज्ञप्ति TIR 
जाति आदिसे रहित होनेके काण | 
शान्त है और इसीसे अद्य "| 
है ऐसा इसका तात्पर्य है ॥४५ |, 


IY 2777 ZEE 







gio me ] अलातशान्तिप्रकरण २२५ 
एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाः स्मृताः । | 
` एवमे विजानन्तो न पतन्ति . विपर्यये ॥ ४६ । 
इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 
' गये हैं । ऐसा जाननेवाळे लोग ही भ्रममें नहीं पडते ॥ ४६ || 
एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न | इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे ही 


| NEM चित्तका जन्म नहीं होता. औ 
जायते चिचमे r A 
` जायते चित्तमेव॑ धर्मा आत्मानो इसीसे ब्रह्मवेत्ताओंने धर्म यानी 


' उजा! स्मृता ब्र्विद्भिः । धर्मा | आमाओको अजन्मा माना है। 
ह E मिन्न-मिन्न देहोंका अनुवर्तन करने- 
` शत बहुबचन दंहभेदाजुविधा- | वाढा होनेसे एक अद्वितीय आत्माके : 


i लिये ही उपचारसे “धर्माः? इस 
fi दयस्येचोपचारत e : 
| यित्वाद्‌ i l वहुवचनका प्रयोग किया गया है | 


एवमेव यथोक्तं विज्ञानं | इसी प्रकार--उपर्युक्त विज्ञानको 
E . | अर्थात्‌ जाति आदिरहित अद्वितीय 
- जात्याद्‌ 5. 

प्याद्रिहितमहयमात्मतत्त आत्मतत्तको जाननेवाले बाझ 


बिज्ञानन्तस्त्यक्तबाह्यषणाः पुनन | एवणाओंते मुक्त इए लोग फिर 
' पएतन्त्यविद्या विपर्यय अर्थात्‌ अविद्यारूप अन्धकार- 
` पतन्त्यविद्याध्यान्तसागरे विपः के mb नहीं गिरते । “उस 


| येये। “तत्र को मोहः कः शोक | अवस्थामे एकत्व देखनेवाले पुरुषको 
| : क्या मोह और क्या शोक हो 
| एकत्वमनुपरयत!”? ( do उ०७ ) सकता है?” इत्यादि मन्त्रवणसे यही 


। | रैयादिमन्त्रवणात्‌ ॥४६॥ बात प्रमाणित होती है ॥४६॥ 
| ~ —SÓHüc-— i > 


विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणका दृष्टान्त 


| . यथोक्त परमार्थदर्शनं प्रपञ्चः | पूर्वोक्त परमारयज्ञानका m ü 
' पिष्यज्ञाह-- विस्तारसे निरूपण करेगे, इसरि 


| कहते हैं--- 
२९---३० 
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रर : माण्डूक्योपनिषद्‌ ES | | 
E ऋजुव॒क्रादिकामांसमलातरंपन्दित यथा । ` 
ग्रहणग्राहकामासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७॥ 
' जिस प्रकार अळात ( उल्का ) का घूमना ही सीधे-टेढ़े आरि 
रूपोंमें मासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण और | 
ग्राहक आदि रूपोंमें भास रहा है ॥ ४७ ॥ | | 
यथा हि लोक क्रजुवक्रादि- | जिस प्रकार लोकमे सीघे-टेढ्े आरि 
pee e रूपोंमें भासमान होनेवाला अछातका | 
प्रकारामासमलातस्पन्दितञ्चुरका- | स्पन्द अथात्‌ उल्का (जती इं | 


बनेती) का घूमना ही है, उसी प्रकार | 
चलन तथा ग्रहणग्राहकाभास | ग्रहण ओर ग्राहकरूपसे भासने | 


भासमि ८ | बाळा अर्थात्‌ इन्द्रिय और विधयरुप | 
विपयिविषयामासमित्यर्थः । किं | ¬ भासनेवाळा भी है । वह कौन | 


है? विज्ञानका स्पन्द, जो अविद्याके | 
कारण ही स्पन्दके समान UU 


मिव स्पन्दितमविद्यया । न| सा प्रतीत होता है, वस्तुत afaa | 
विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, | 


ह्यचठस्य विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति।| क्योकि [ उपर्युक्त छोक ४५ मेही] | 
| वह अज और अचल है! ऐसा कह | 
अजाचलमिति ह्यक्तम्‌ ॥ ४७॥ | जा चुका है ॥ ४७॥ 


द DEES 
अरपन्दमानमलातमनाभासमजं यथा | | 
| अरपन्द्मानं विज्ञानमनाभांसमजं तथा ॥ ४८॥ | । 
-- जिस प्रकार स्पन्दनरहित अलात आमास॒शून्य और अज है | $ 
प्रकार स्पन्दनरहित विज्ञान भी आभासशून्य और अज है ॥ ४८॥ | | 


ताद्वज्ञानस्पाच्दतम्‌ । स्पन्दित- | 
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अस्पन्दमानं स्पन्दनवजितं | जिस प्रकार वही अलात अस्पन्द- 
मान-स्पन्दनसे रहित होनेपर ऋजु 
आदि आकारोंमें भासित न होनेके 
कारण अनामास और अज रहता 
है उसी प्रकार - अविद्यासे स्पन्दित 
i . | होनेवाला विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति 
स्पन्दमानसविद्योपरमे ऽस्पन्द्स्‌ ES 
| i होनेपर जाति आदि रूपसे स्पन्दित 
- जात्याद्याकारेणानामासमजमचळं | ` दोकरअनाभास) अज ओर अचछ 


xe. हो जायगा-ऐसा इसका तात्पर्य 
भविष्यतीत्यथः ॥ ४८॥ ।है॥ ४८॥ 


— 2c 

कि च-- | इसके सिवा-- 
. अलाते स्पन्दमाने वे नाभासा अन्यतोमुवः । ` 

न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥ ४९ ॥ 
अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 
. होते, तथा उसके स्पन्दरहित AAN भी कहाँ अन्यत्र नहीं चले जाते 
| और न वे अलातमें ही प्रबेश करते हैं ॥ ४९ || 
 तसिन्नेपाठाते स्पन्दमान | उस अलातके स्पन्दत होनेपर 


| RITM श | भी वे सीषे-टेदे आदि आमास 
| यामासा अलातादन्यतः | = मित वही अन्यत्रसे आकर 
` कुतथ्विदागत्यालाते नेव भवन्ति उपस्थित मही TER 


इति नान्यतोशुवः । न च तख्ा- | अतः वे किसी अन्यसे होनेवाले भी 


० | नहीं हैं । तथा निस्पन्द हुए उस 
| Nerea गा अळातसे वे कहीं अन्यत्र नहीं चळे 
| नच निस्पन्दमलातमेव प्रविं | जाते और न उस निस्पन्द अलाते 
म । शन्ति Us N | ही प्रवेश कर जाते है. eeu 


CENE we 


तदेवालातशज्वाद्याकारेणाजाय- 


- द्रानमनाभाससजं जु 
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Es Dre, | 


किंच EDE, | इसके अतिरिक्त--- 
न निर्गता अलातात्त द्रव्यत्वाभावयीगतः | 
ज्ञानेऽपि तथैव स्युरामासस्याविशेषतः ॥ ५०॥ 


उनमें द्रव्यत्वके अभावका .योग होनेके कारण वे अळातसे भी नहीं | 

निकले हैं। इसी प्रकार आभासत्वमें समानता होनेके कारण विद्वानके |. 
विषयमें भी समझना चाहिये ॥ ५० Il 

न निर्गता अलाताच आभासा | इव्यत्वाभावयोगके कारण द्रव्य 


के भावका नाम द्रव्यत्व है उसके ; 
ग्रहादिवदूद्रव्यत्वाभांवयोगतः 
अभावका हन्यत्वाभाच कहते ew | 


द्रव्यस्य भाषो द्रव्यत्वम्‌) तदः | दरव्यत्वराभावयोग अर्थात्‌ द्रव्यबा- | 
भावो द्रव्यत्वाभावः, द्रव्यत्वा- | भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुव- | 


भावयोगतो का अभाव होनेसे वे आभास घर आरि 
Y व्यत्वाभावयुक्तव भाव = 

BE eres से निकळनेके समान अलातसे भी नहीं | 
स्तुत्वाभावादित्यथः; वस्तुनो हि | निकले; क्योंकि प्रवेशादि होने तो | 


प्रवेशादि सम्भवति नावस्तुनः । | वस्तुके ही सम्भव हैं, अवस्तुके नहीं। | 
विज्ञानेऽपि जात्याद्यामासार्तयैन विज्ञानमे [प्रतीत होनेवाळे] जात्मादि | 


; आमास मी ऐसे ही समझने चाहिये, | 
स्युराभासस्याबिशेपतस्तुस्य- | याकि आभासकी सामान्यता होने | 
त्वात्‌ ॥ ५० II 


उनकी तुल्यता है ॥ ५० ॥ 


कथं तुर्यस्वमित्याह-- उनकी तुल्यता किस प्रकारहै | 
| | सो बतळाते &— | 
विज्ञाने स्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतोमुवः | 


न else निस्पन्दाज्ञ विज्ञानं विशन्ति ते ॥ ५१॥ [| 
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ERE E D 
न निगतास्त विज्ञानाद्द्रव्यत्वामावयोगतः | 
न e ° 
` कायकारणताभावाद्यतोऽचिन्त्याः सदैव ते ॥ ५२॥ 
` विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आमास किसी अन्य कारणसे 
नहीं होते तथा उसके स्पन्द्रहित होनेपर कहीं अन्यत्र नहीं चढे जाते 
और न विज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते हैं ॥ ५१ || द्रव्यलके अभावका 
योग होनेके कारण वे बिज्ञानसे भी नहीं निकले, क्योंकि कार्य कारणताका 
अमाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय (अनिर्वचनीय ) है ॥५२॥ 


अळातेन समानं सब विज्ञा-| बिज्ञानके विषयमें भी सब कुछ 
अळातके ही समान है। नित्य अचळ 
रहना--यही विज्ञानकी विशेषता 
विशेषः । जात्याद्याभासा विज्ञा- | है । अचल विज्ञानमें जाति आदि 
आमास किस कारणसे होते हैं! 
| इसपर कहते हैं-क्योंकि कार्य- 
कारणताभावाजन्यजनकत्यानुप- कारणताका अभाव अथोत्‌ अभाव- 
| रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी 
पत्तेरभावरूपत्वादचिन्त्यास्ते E Som 
यतः सदेव । अचिन्तनीय हैं | 
. यथासत्स्वृज्याद्याभासेपु क्र- | । इन दोनो छोकोंका ] सम्मिलित 
अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु 
ज्रादिबुद्धिशष्टालातमात्रै तथा- | (सरळ) आदि आमासेकि न होनेपर 


नस्य । सदाचलत्व तु विज्ञानस्य 


नेऽचले किंकृता इत्याह । कार्य 








£ _ | भी अलातमात्रमें ही जु आदि बुद्धि 

सत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे | होती देखी जाती है उसी प्रकार जाति 

| त्यादियुद्धिरम पैबेंति ` | आदिके न होनेपर भी केवल विज्ञान- 
| याथ! ॥५१-५२॥ . |&8 ॥ ५१-५२ ॥| 
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[ गो० "RIO 


EIE M E cn eR NR 
` आत्मागे कार्य-कारणभाव क्यों असम्भव है ! 


अजमेकमात्मतस्तमिति ad 
तत्र यैरपि कायकारणभावः 
करंप्यते तेषाम्‌ 


यह निश्चय हुआ कि एक 
अजन्मा आत्मतत्त्व हे । उसमें जो 
लोग कार्य-कारणभावकी कल्पना. 
करते हैं उनके मतमें भी-- 


द्रव्यं द्रव्यस्य हेतु: स्यादन्यदन्यस्य चेव हि। 
द्रव्यत्वमन्यभावो वा धमाणां नोपपद्यते ॥ ५३॥ 


द्रव्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है ओर वह भी अन्य द्रव्यका | 
अन्य ही द्रब्य कारण होना चाहिये; किन्तु आत्माओमें द्रव्यत्व और अन्यल | 


दोनों ही.सम्मव नहीं हैं ॥ ५३ ॥ 
द्रव्यं दरव्यस्यान्यस्यान्द्धेतुः 
कारणं स्यान्न तु तस्थेव तत्‌ । 
नाप्यद्रव्यं कथचित्कारणं तन्त्र 
इष्टं लोके। न च द्रव्यत्वं धर्माणा- 
मात्मनाय्रुपपद्यतेःऱ्यत्वं वा कुत- 
' विद्येनान्यस कारणत्वं E 
वा प्रतिपद्येत । अतो$द्रव्यत्वा- 
दनन्यत्वाच न कस्यचित्कार्र 
कारण वात्मेत्यथः ॥५३॥ | 


अन्य RIR कारण अन्य द्रव्य 
ही हो सकता है, न कि उसद्रव्य- 
का वही । और जो वस्तु द्य नहीं | 
है उसे छोकमें किसीका खतन्त्र | 
कारण होता नहीं देखा । तथा 
आत्माओंका द्रव्यत्व अथवा अन्यल | 
किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। | 
जिससे कि वे किसी अन्य द्रव्यके | 
कारणत्व अथवा कार्यत्वको प्राप्त हो | 
सक । अतः तात्पर्य यह. है कि ; 
अद्रव्यत्व और अनन्यत्वके कारण | 
आत्मा किसीका भी कार्य अथवा | 
कारण नहीं है | ५३॥ | 


एवं न चित्तजा धर्माश्चित्तं वापि न धमजम्‌ | 


एवं हेतुफलाजाति . प्रविशन्ति 





मनीषिणः ॥ ५४॥ , i] | 
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80 RS SD HE i si Se MA P D RE 
इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हैं और न चित्त ही 
बाह्य पदार्थोसे उत्पन्न हुआ है । अतः मनीषी लोग कार्य-कारणकी अनुत्त 
ही निश्चित करते ह ॥ ५४॥ 
एवं यथोत्तेभ्यो हेतुभ्य आत्म- | इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओंसे चित्त 


बिज्ञानखरूपमेव चित्तमिति न | आम्मविज्ञानस्वरूप ही है; नतो | 
बाह्य पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न इए 


चित्तजा याझधर्मा नापि वाह्म-| ह और न चित्त ही वाद्य पदायोंसे 
धर्मजं चित्तम्‌ । विज्ञानखरूपा- | उत्पन्न हुआ है; क्योंकि सारे ही 


भासमान त्वात्सवंधर्माणाम्‌ | एवं | धग विज्ञानखरूपके आभासमात्र हैं | 
इस प्रकार न तो हेतुसे Tent 


न हेतोः फलं जायते नापि फला- उत्पत्ति होती है और न owed 
gaiq हेतुफलयोरजातिं हतु- हेतुकी । अतः मनीषी लोग हेतु ओर 


फलकी अनुप्पत्ति ही निश्चित करते 
t 


आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव | ढोग आत्मामें हेतु और फठका 


प्रतिपद्यर्ते ब्रह्मविद इत्यर्थः।५४।| अभाव ही देखते है ॥५४॥ 
efe 
हेतु-फ्लभावके अभिनिवेशका फल 


ये पुनर्देतुफलयोरभिनिविष्टा-| किन्तु जिनका हेतु और vei 
तेषां किं सयादित्युच्यते- घर्मी- अभिनिवेश है उनका क्या होगा! 
आ इसपर कहा जाता है-धमोधमसंज्ञक 


धमाख्यस्य NE कर्ता मम हेतुका मैं कर्ती हूँ, धर्म और 
qia तत्फलं कालान्तरे | अधर्म मेरे हैं, काळान्तरमे “किसी 
कचित्प्राणिनिकाये जातो भोक्ष्य | प्राणीके शरीरम उत्पन होकर उनका 
इति-- फल भोगूगा-इस प्रकार 
यावद्धेतुफछावेशसतावडतुफलोद्रव poo 
क्षीणे हेतुफलावेशे संसार न प्रपद्यते ॥ ५५ \\ 
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जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक ही हेतु ओर फलकी 


उत्पत्ति भी है । हेतु और फलका आवेश क्षीण हो जानेपर फिर हेतु और 
फलरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ 


यावद्धेतुफल्योरावेशो हेतु- 
फलाग्रह. आत्मन्यध्यारोपणं 
तचित्ततेत्यथः', तावद्वेतुफल- 
योरुद्धवो धर्माधमंयोस्तत्फलस्य 
चानुच्छेदेन RRAN: । 
यदा  पुनमॅन्त्रोपधिवीर्येणेव 
RAN यथोक्ताद्वेतदशनेना- 
विद्योद्भूतहेतुफलावेशोञपनीतो 
भवति तदा तसिन्क्ीणे नास्ति 
STERFT ॥५५॥ ` 





जबतक हेतु और फलका आवेश 
“हैतुफलाग्रह अर्थात्‌ उन्हें आत्मा 
आरोपित करना यानी तच्चित्तता है, 
तवतक हेतु और फलकी उत्पत्ति 
भी है अर्थात्‌ तवतक धर्माधर्म और 


उनके फलकी अविच्छिन्न प्रवृत्ति भी है। | 


किन्तु जिस समय मन्त्र और ओषधिः 
की सामथ्ये ग्रहके आवेशके समान 
उपयुक्त अद्वेतबोधसे अविद्याजनित 
हेतु और फलका आवेश निवृत्त हो 
जाता है उस समय उसके क्षीण 
हो जानेपर हेतु और फलकी s 
भी नहीं होती || ५५॥ २ 


(0 vÉSueR- 
हेतु-फलके aff दोष 


यदि हेतुफलोड्धवस्तदा को 
दोष इत्युच्यते-- 


` यावडतुफलावेश; 





` यदि हेतु और फलकी उत्पत्ति 


रहे तो इनमें दोष क्या है ! सो 
"den g— | 


संसारस्तावदायतः । 


` क्षीण हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५६ ॥ 


जत्रतक हेतु और फळका आग्रह 


हेतु और RSR आवेश नष्ट 


होता ॥५६॥. . 
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है तबतक संसार बढ़ा हुआ है। _ | 
होनेपर विद्वान्‌ संसारको प्राप्त नहीं | i 


द्‌ f: ~ i 
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_थावत्सम्यग्दशनेन हेतुफला-| जवतक सम्यग्ञानसे हेतु और 


| न निवर्ततेज्शीणः संसार फलका आग्रह निवृत्त नहीं होता 

ह पबतक ससार क्षीण न होकर 

स्तावदायतो दीर्घो भवतीत्यर्थः। | विस्तृत होता जाता है। किन्तु 

क्षीणे पुनहतुफलावेशे संसारं न ico FR S 

A कारण न रहनेसे, विद्वान्‌ संसारकों 
AE कारणाभावात्‌ ॥ ५६॥ | प्राप्त नहीं होता ॥ ५६ || 


नन्वजादात्मनोञ्न्यनास्त्येव। शंका-अजन्मा आत्मासे भिन्न 
तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु 


तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य और फल तथा संसारके उप्पत्ति . 


चोत्पत्तिबिनाशावुच्येते त्वया ! S तुम कैसे वर्णन कर 
श्रृणु-- समाधान-अच्छा, सुनो--- 
संवृत्या जायते सर्व शाश्वतं नास्ति तेन वे । 
सद्भावेन sb सर्वेमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७॥ 


सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे उत्पन होते हैं; इसलिये वे नित्य 

नहीं हैं । परमार्थदृष्टिसे तो सव कुछ अज ही है; इसलिये किसीका विनाश 
भी नहीं है ॥ ५७ N 

due संबरणं «uk सि _ smi 

रविद्याविषयो अविद्याविषयक लोकिक व्यवहारका 

या लोकिको व्यव- नाम संवृति है; उस संवृतिसे ही 

हारस्तया संबृत्या जायते स्वम्‌ । सत्रकी उत्पत्ति होती है । ü अतः 

d es ` ` . । उस अविद्याके अधिकारमें कोई भी 

तेनाविद्याविषये शाश्वत नित्य वस्तु शाश्रत-नित्य नहीं है । 


नास्तिवै। अत उत्पत्तिविनाश- इसीलिये उत्पत्ति-विनाशशील संसार 
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२३४ माण्डक्यो पनिषद्‌ ` [ sito gx | | 
लक्षण! संसार आयत इत्युच्यते। | विस्तृत है-ऐसा कहा जाता है. | 
रमार्थसद्भावेन त्वज॑ सबमात्मेव क्योंकि परमार्थसत्तासे तो सब कुठ 


अजन्मा आत्मा ही है। अतः जन्मका 
यस्मात्‌ । अतो जात्यभावा- अभाव होनेके कारण किसी भी हेत 


दुच्छेदस्तेन नास्ति वे कख- | या फल आदिका उच्छेद नहीं होता- 
चिद्गोतुफलादेरित्यथंः ॥ ५७॥ | ऐसा इसका तात्पर्य है ॥५७॥ 
जावोंका जन्म मायिक हे 
धर्मा य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः । 
जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८॥ | 
धर्म ( जीव ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुतः उत्पन | | 
नहीं होते | उनका जन्म मायाके सदरा है ओर वह माया भी [वस्तुतः] | 
है नहीं ॥ ५८ ॥ 
येःप्यात्मानो$न्ये च शर्मा | जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म | 
EU की as “उत्पन्न होते हैँ-इस प्रकार 
जायन्त गत - 
COSME E TEN कल्पना किये जाते हैं वे इस प्रकारे | 
अकारा यथोक्ता सबृतिर्निदिशयत सभी धर्म संवृतिसे ही उत्पन होते 
Au QUE Y WR शाब्दसे इससे | 
इति संदृत्येव धर्मा जायन्त; न ते | द! यहाँ इति' शब्दे इसे 
नत पहले श्लोकमें कही gi संब्रतिका | 
तत्त्वतः परमाथतो जायन्ते । निर्देश किया गया है। वे तत्ततः | 
यत्युनस्तत्सवृत्या जन्म qui परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते । | 
" क्योंकि उन पूर्वोक्त धमाका जो | 
धमाणां यथोक्तानां येथा मायया | संद्रतिसे होनेवाळा जन्म है वह | 
जन्म तथा तन्मायोपं "d ऐसा है जैसे मायासे. ER | 
ET जन्म होता है, इसल्यि उसे मायाके i 
तब्यस्‌ T. सदृश समझना चाहिये F | 
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gjo mo ] अलातशान्तिप्रकरण E 
Po क EP RN E T >... >>... 
माया नासवस्तु तह! नेवमू; | तब तो माया एक सत्य बल 
सिद्ध होती है! नहीं, ऐसी बात नहीं 
है । वह माया भी है नहीं ताल 


विद्यमानस्यार्येत्यभिम्रायः।।५८।|| 9€ है कि ra? यह अविद्यमान 
वस्तुका ही नाम है ॥५८॥ 


सा च माया न विद्यते, मायेत्य- | 


“Ee 
कथं मायोपमं तेषां धर्माणां | उन धर्मोका जन्म मायाके सद्दा 
जन्मेत्याह किस प्रकार है ? सो बतळाते है-- 


_ यथा मायामयाद्वीजाजायते तन्मयोऽङुरः | 





नासी नित्यो न चोच्छेदी तद्वद्धमेंषु योजना ॥ ५९ ॥ 
जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है, और 
वह न तो नित्य ही होता है और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार धमोंके 
विषयमे भी युक्ति समझनी चाहिये ॥ ५९ ॥ ` | 


यथा मायामयादाम्रादिवी-| जिस प्रकार मायामय आम 


जाजायते तन्मयो मायामयोऽ- | आदिके बीजसे तन्मय अर्थात्‌ 
मायामय अडूर उत्पन्न होता है ओर 


इरो नासावडुरो. नित्यो न बह अङ्कुर न तो नित्य ही होता है 
चोच्छेदी विनाशी वाभूतत्वात्त- | और न नाशवान्‌ हो, उसी प्रकार 


देव धर्मे [शादियो ीनेके wu भी 
जन्मन _ | असत्य होनेके कारण ६ 
` जन्म-नाझादिकी योजना-युक्ति है। 


जना युक्तिः EE परमाथतो तात्पर्य यह है किपरमार्थतः घर्मोका 
धर्माणां . जन्म नाशो वा युज्यत | जन्म अथवा नाश होना सम्भव 
त्यर्थः॥ ५९॥- ,. : , नहीं है॥५९। . .: 
; xd ni 





ही 
t 
4 
J 
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२३६ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [shes | | | 
E र | 
आत्माकी अनिर्वेचचीयता | 

नाजेषु सवेधमेंषु शाश्वताशाश्वतासिधा | 
यत्र वणी.न aded विवेकस्तत्र नोच्यते ॥ ६०॥ 
इन सम्पूर्ण अजन्मा A निःय-अनित्य नामोंकी प्रवृत्ति नही है 
जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतत्त्वमें [ नित्य-अनित्य ] विवेक भी नहीं | 
कहा जा सकता ॥ ६० Il | 
परमा्थतस्त्वात्मल्लजेषुनित्यै- | वास्तवमें तो नित्य एकर | | 


करसविजञसिमात्रसत्ताकेषु शाश्व- | विज्ञानमा सत्ताखरूप अजन्मा | 

| , | आत्माओंमें नित्य-अनित्य-ऐसे | 
तोध्शाश्वत इति वा नाभिधा | अभिधान अर्थात्‌ नामकीमी प्रवृत्ति | 
नाभिधानं प्रवतेत इत्यथेः । यत्र | नहीं है । जहाँ-जिन महात्माओंगे 
येषु वर्ष्यन्ते यैरर्थास्ते वर्णाः | जिनसे पदार्थोका वर्णन किया. 


TN जाता है वे वर्ण यानी शब्द भी 
शब्दा न प्रवतन्तेऽभिधातुं प्रका- नहीं हैं अर्थात्‌ उसका वर्णन कलेके । 


शयितुं न ग्रबतन्त इत्यर्थः । | ढिये प्रदत्त नहीं होते हैं, उस 
इदमेवमिति विवेको विविक्तता | यह ऐसा है अर्थात्‌ नित्य है अथवा | 


तत्र नित्योऽनित्यइति नोच्यते | | अनित्य है! इस प्रकारका विवेक गी _ 

“तो वाचो निवर्वन्ते” (3e नहीं कहा जाता; जैसा कि“ जहाँ. | 

2 T Weed" (qf से वाणी छोट आती है” इस श्रुति. 

S* २। ४ | १) इति श्रुते॥६०॥ | से सिद्ध होता है ॥६०॥ 
“ERIS 








E मम - Sie 





€ m SES ठयाभास चित्तं चलति मायया । j 
zt TISSU चित्तं चलति मायया ॥ ६१॥ | 
स प्रकार खम्नमें चित्त मायासे दैतामासरूपसे स्फुरित होता दै | 


उसी प्रकार जाग्रत्काडीन दत 
होता है ॥ ६१ ॥ 'भासरूपसे न भी चित्त मायासे ही सुरित | 







B 
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शा० भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २३७ 
aai SSE cies es i, a. A ५2७. >... त 
` ¬ अद्वयं च हयाभासं चित्तं मने न संशयः | 
। अद्य च द्याभासं तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ६ २॥ 
इसमें सन्देह नहीं, खमावस्थामे अद्वय चित्त ही द्वैतरूपसे भासने-] 
वाला है; इसी प्रकार जाग्रत्कालमें भो अद्वय मन ही द्वेतरूपसे भासनेवाळा 
है-इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥ AES 
_ यत्पुनर्वाग्गोचरत्वं परमार्थः | परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका 
| जो वाणीका विषय होना है वह मनका 
Sg - 
qt पस्थ विज्ञानमात्रस्य तन्म स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः 
है नहीं-इस प्रकार इन Gd 
: Re व्याख्या पहले ( अद्वेत० २९-३० 
इति । उक्ताथां श्वोको॥६१-६२॥ | में ) की जा चुकी है ॥६१-६२॥ 


“+ {= 





नसः स्पन्दनमात्रै न परमार्थत 





द्वेताभावमें स्वमका EUIS 
M वाग्गोचरस्याभावो | वाणीके विषयभूत Zur 
देवस्य इसलिये भी अभाव है-- 
` खम्नदृक्प्रचरन्खप्त RA वै दशसु खितान्‌ । 
अण्डजान्स्वेदजान्यापि जीवान्पश्यति यान्सदा॥ ६३॥ ` 
खभद्रष्टा खभमें घृमते-धूमते दशों दिशाओंमें स्थित जिन अण्डज 
अथवा स्वेदज जीवको सर्वदा देखा करता है [ बे वस्तुतः उससे पथक्‌ 
नहीं होते ] ॥ ६३ N paren | 
खमान्पश्यतीति HAIFA- जो सप्रोंको देखता है उसे HAE 


चरन्पर्यटन्खभे co. | कहते हैं,वह खम अर्थात्‌ खपस्थार्नोम 
न्वे स्वमखाने दिक्षु रता इभा दसो दिशा खित 


à दशसु खितान्वतमानाझीवा- जिन स्वेदज अथत्रा अण्डज प्राणिर्यो- 
न््राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा या- | को सर्वदा देखता है [ वे वस्तुतः 
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२३८. ` माण्डूक्योपनिषदू [stg | | 
ED Ss ac i DI ce याय यय ६९८... 


qaqd ततः किम्‌ ? उच्यते-- यदि ऐसा है तो इससे Ri 
| क्या हुआ £ सो बताते B 


खप्नदक्चित्तददयास्त न वियन्ते ततः पृथक | 
तथा तदूडृञ्यमवेदं खम्नदक्चित्तमिष्यते ॥ ६४॥ 
वे सब स्नदरष्टाके चित्तके दशय उससे Wm नहीं होते । इसी | | 
प्रकार उस खमद्रृष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है॥६9॥ | 
खमदशाश्चित्तं खपदक्चितम्‌। | खम्नद्रष्टाका चित्त e | 
तेन इश्यास्ते जीवासतस्तसा- | ऋता दै, उससे देखे जाने | 
विनते वे जीव उस emek चित्ते | 
SER VETERI. | पृथक्‌ नहीं है--यह इसका तात | 
न सन्तीत्यथः। चित्तमेव झनेक- | है । अनेक जीवादिभेदरूपसे | 


बीवादिभेदाकारेण विकरप्यते । चित्त ही कल्पना किया जाता है। | 
इसी प्रकार उस सप्द्रष्टाका यह 


तथा तदाप समदक्चित्तमिद्‌ | चित्त भी उसका दृश्य ही है। | 
ERAT, तेन खम्नदशा इयं putem दद जाता है, | 

~ | ISA उसका अतः तात्पयं | 
RER । अतः खप्नदण्व्यति- | र सि छा | 


रेफेण चित्त नाम नास्तीत्यर्थः ६४। d है MI | E 
To -SDE 

चरज्ञागरिते जाग्रद्दिक्ष॒ वै दशसु स्थितान्‌ । 
` अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पर्‍्यति यान्सदा॥ ६५ | | | 
` जाग्रच्चित्तक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक । 


पथा तदूरश्यमेवेदं - जाग्रतर्चित्तमिष्यते ॥ ६६॥ ` 3 
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ze 


R । अतस्ते अन्योन्यदऱ्ये | 


gio भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २३९ 


जाग्रत-अवस्थामें धूमते-वूमते जाग्रतू-अवस्थाका साक्षी दशो 


। दिशाओमे स्थित जिन अण्डज अथवा स्वेदज MR सर्वदा देखता 


है ॥ ६५ ॥ वे जाग्रचित्तके दृश्य उससे पथक्‌ नहीं हँ । इसी प्रकार 
de जाप्रच्चित भी उसीका RaT माना जाता है ॥ ६६ || 
जाग्रतो दश्या जीवास्तश्चित्ता-| जाग्रत पुरुषको uem देने- 
-—— गे जाप वाळे जीव उसके चित्तसे अप्रथक्‌ 
व्यतिरिक्ताथित्तेशषणीयत्वात्सम्- | ३ क्रि cerea चिते देखे 
जानेत्राळे जीवोंके समान वे उसके 
चित्तसे ही देखे जाते BI तथा 
जीवेक्षणात्मक चित्त द्रष्टरव्य॑ति- | जीर्वोको देखनेवाळा वह चित्त भी 
| द्रष्टापे अमिन्न है, क्योंकि खप्नचित्त- 


इक्षिचत्तेक्षणीयजीववत्‌ । तच्च 


रिक्त द्रषटृदश्यत्वात्समञचित्तवत्‌। | समान वह मी जाप्रदृदशका 


उक्तार्थमन्यत्‌ ॥ ६५-६६ Il | दृश्य है | शेष अर्थ पहले कहा जा 
| ' चुका है ।६५-६६॥ 


“PESOS 
उभे ह्यन्योन्यदृर्ये ते कि तदस्तीति नोच्यते । 
लक्षणाशून्यसुभयं तन्मतेनेव गृह्यते ॥ ६७॥ 
वे [ जीव और चित्त ] दोनों एक दूसरेके दृश्य हैं; वे है. क्या 
वस्तु--सो.कहा नहीं जा सकता | वे दोनों ही प्रमाणशून्य हैं और 
केवळ तचित्तताके कारण ही ग्रहण किये जाते हैं. ॥ ६७ ॥ 


जीवचित्ते उभे चित्तचैत्ये ते जीव और चित्त अर्थात्‌ चित्त 

sedere इतरेतरगम्ये । | और विते UR दोनों र 
: ई , | अन्योन्यद्धय अर्थात्‌ एकदूसर 

जीवादिविषयापेक्ष हि चित्त नाम | दवय हँ। जीवादि विषयकी अपेक्षा- 


भवति । चित्तापेक्षं हि जीवादि | से चित्त है और चित्तकी अपेक्षाते 
जीवादि इस्य । अतः वे एक-दूसरेके 
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माण्डूक्यांपनिषदू' 


ES. | 


DR, 
तान्न किंचिदस्तीति चोच्यते | इर्य हैं । इसलिये ऐसा प्रश्न होनेपर 


चित्त वा चित्तेक्षणीयं वा किं 
तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न 
हि खमे हस्ती Ri वा 
विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्य- 
भिप्रायः । 


कथम्‌ ? लक्षणाशून्यं लक्ष्य- 


तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण- 


शून्यसुमयं चित्तं चेत्यं इयं 
य॒तस्तन्मतेनेव तचित्ततयेव तद्‌- 
गुह्यते । न हि घटमति प्रत्या- 
ख्याय घरो New नापि घटं 
अत्याख्याय घटमति; । न हि 
तत्र ग्रमाणग्रमेयभेद्‌ः शक्यते 
कल्पयितुमित्यभिम्रायः ॥६७॥ 


कि वे हैं क्या £ विवेकी लोग यही 
कहते हैं कि चित्त अथवा चित्तका 
दृश्य-इनमेंसे कोई भी वस्तु है नहीं। 
इससे उन विवेकी पुरुषोंका यही अभि- 
प्राय है कि जिस प्रकार खप्नमे हाथी 
ओर हाथीको ग्रहण करनेवाला चित्त | 
नहीं होता उसी प्रकार यहाँ | 
( जाग्रत्‌-अत्रस्थामें ) भी उनका 
अभाव है । E 
किस प्रकार नहीं हैं £ क्योंकि | 

वे चित्त और चैत्य दोनों ही छक्षणा- | 
शून्य-प्रमाणरहित हैं । जिससे कोई 
पदार्थ छक्षित होता है उसे 'लक्षणा' ' 
यानी “प्रमाण? कहते हैं | और वे 
तन्मत-तचित्ततासे ही ग्रहण किये 
जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्धिको 
त्यागकर घटका ही ग्रहण किया | 
जाता है और न घटको त्याग 
घटबुद्धिका ही । तात्पर्य यह कि | 
उनमें प्रमाण और प्रमेयके मेदवी | 
कल्पना नहीं की जा सकती ॥६७ | 


a E .... 
जथा खसमयो जीवो जायते घ्रियतेऽपि च । 


जिस 
प्रकार ये सब जी 


तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६८॥ | | 
“कार खप्तका जीव उत्पन्न होता है ओर मरता भी है उसी १ 
१ भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं | ६८॥ | 
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aro भा० | अलातशान्तिप्रकरण 
B EF NPP र 


यथा मायासया जीवो जायते म्रियतेएपि च | 
। तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ६६ ॥ 
जिस प्रकार मायामय जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी 
प्रकार ये सव जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं ॥ ६९ || 
यथा ।नासतका जीवां जायते AAS बा | 
तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च ॥ ७० | 
जिस प्रकार मन्त्रादिसे रचा हुआ जीव उत्पन होता है ओर मरता 
भी है उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं |७०॥ 


मायामयो मायाविना यः| मायामय-जिसे मायात्रीने रचा 


कृतो निर्मितको मन्त्रौपध्यादिः हो, निर्मितक-मन्त्र और ओषधि 
Nr AS e. 3A के 
भिर्निष्पादितः । खम्ममायानि- [दिसे सम्पादन किया हुआ | खमन, 


à माया और मन्त्रादिसे निष्पन्न हुए 
मितका अण्डजादयो जीवा यथा | अण्डज आदि जीव जिस प्रकार 


जायन्ते म्रियन्ते च तथा मनुः | उत्पन्न होते ओर मरते मी हैं उसी 


i प्रकार मनुष्यादिरूप जीव वर्तमान 
ष्यांदलक्षणा आवद्यमावा एव 
Ragu 5 होते हुए भी चित्तके विकल्पमात्र 


चित्तविकल्पनामात्रा इत्यर्थः | है हैं--यह इसका अभिप्राय 
॥ ६८--७० |l है l| ६८-७० ॥ 
क्‍ FN 
| अजाति हा उत्तम सत्य हे 
न करिचज्ञायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । i 
' एतत्तदुत्तमं सत्यं .यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१॥ 
३१-३२ 
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Ei. as AD ci ai ss cS i च्य दट 

[ वस्तुतः ] कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना | 

ही नहीं है । उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति . £ 
ही नहीं होती ॥ ७१ ॥ 

व्यवहारसत्यविषये जीवानां ग ला साया RS 

दे- | जो जन्म-मरणादि हैं वे खादित 

जन्समरणादिः खमादिजीववदि- | र ही समान हैं-ऐसा पे | 

युक्तम्‌ । उत्तमं तु परमाथेसत्यं | कहा E m è E a 

सत्य तो यही हैं 'भी जीव | 

न कथिज्ञायते जीव इति । | ननन नहीं होता । शेष | 

उक्ताथमन्यत्‌ ॥७१॥ व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥७१॥ | 

“PES 


चित्तकी असंगता 
चित्तस्पन्दितमेवेदं ग्राह्मग्राहकवद्‌ द्यस्‌ । 
चित्तं निर्विषयं नित्यमसडगं तेन कीर्तितम्‌ ॥ ७२॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सहित यह सम्पूर्ण gg चित्तका ही स्फुरण 
- है; किन्तु चित्त निर्विषय है; इसीसे उसे नित्य असंग कहा गया है ॥७२॥ 
स॒वं ग्राह्मग्राहकवचित्तस्प- | विषय और इन्द्रियोंसे युक्त 
न्दितमेष zu चित्तं परमार्थत | सम्पूर्ण देत चित्तका ही स्फुरण है। ` 


किन्तु चित्त परमार्थतः आत्मा ही | 
आ ५ 
SRI Ri तेन निर्विष है, इसलिये वह निर्विषय है | उस | 


Ty नित्यमसङ्ग कीर्तितम्‌ । | निर्विषयताके कारण उसे सर्वदा असंग | 
असङ्गो झयं पुरुषः? ( बू० उ० | कहा गया है; जैसा कि “यह पुर | | 
४। २ । १५, १६) इतिश्रुतेः। | असंग ही है” इस श्रुतिसे प्रमाणित | 
सविषयस्य हि विषये सङ्ग; | दीता है । जो सविषय होता है उसी | 








नेर्विषयत्वाबित्तम का अपने विषयसे संग हो सकता ह | | 
निर्विषयर् सङ्गमित्यथः | अतः तात्पर्य यह है कि निति | 
॥७२॥ होनेके कारण चित्त असंग है॥७९॥ ' | 

“ERIS d 
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«i निर्विषयत्वेन चेद्सङ्गत्वं संका-यदि निर्विषयताके कारण 


चिच न निःसङ्गता भवति | अपंगता होती है तो चित्तकी 
BR असंगता तो हो नहीं सकती, क्योंकि 
यसाच्छारता शास्र शिष्यश्रेत्ये4- | शाखा (गुरु), ma और 
मादेविंषयस्य विद्यमानत्वात |C इत्यादि उसके विषय 
विद्यमान हैं | 
नप दोषः; करात्‌ समाषान-यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि 
व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नही होती 
योऽस्ति कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ । 
परतन्त्राभिसंृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७३॥ 


जो पदार्थ कल्पित व्यत्रहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं 
होता; और यदि अन्य मतावलम्बियोंके झाख्नोंद्ी परिभाषाके अनुसार हो 
भो तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥७३॥ 


यः पदाथः शा्रादिविद्यते स | जो भो शाख्रादि पदार्थ हैं वे 
p. DNE कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अर्थात्‌ 
at काल्पता च सा जिस ्यवहारकी mcs 
परमाथप्रतिपत्युपायत्वेन संबृ- | उपलब्धिके उपायरूपसे कल्पना की 
कट न ~ | गयी है उसके कारण जिस पदार्थ- 
ति : प 
श सा, तया NSR की सत्ता है वह परमाथसे नहीं है। 
नास्त्यसौ न विद्यते । ज्ञाते इतं | “ज्ञान हो जानेपर द्वेत नहीं रहता” 
x | ( आगम० छो० १८ ) ऐसा हम 


यश्च परतन्त्रामिसं वृत्या m- इसके सिवा जो पदार्थ परतन्त्रा- 
दिसंवृतिसे-अन्य मतावलम्बियोके 


शास्रव्यवहारेण स्यात्पदाथेः स । शात्व्यवहारसे सिद्ध है वह 
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परमार्थतो निरूप्यमाणो ना- | परमार्थतः निरूपण किये जानेपर 
~ ० 3 नहीं है । अतः “सी पे उसे असङ्ग 
स्त्येव । तेन युक्तमुक्तमसङ्गँ तेन कहा गया हैः-यह कथन ठोक ही 
कीर्तितमिति ॥ ७३ Il है ॥ ७३ ॥ 
33 


आत्मा अज हे-यह कल्पना भी व्यावहारिक है 
नतु शास्त्रादीनां सबतित्वेञ्ज m a व्यावहा- 
इतीयसपि कर १०३५ | रिक माननेपर तो अज है! ऐसी 
इरा विकर्ता VY कल्पना भी व्यावहारिक ही सिद्ध 
स्थात्‌ ! होगी £ 
सत्यमेवम्‌ । | समाधान-हाँ, बात तो ऐसी ही है। 

अजः कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः | 
परतन्त्रामिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः ॥ ७४॥ 
आत्मा 'अज' भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है, 
परमार्थतः तो 'अज' भी नहीं है । अन्य मतावलम्त्रियोंके शाख्रोसे सिद्ध 
जो संब्रति ( श्रमजनित व्यवहार ) है उसके अनुसार उसका जन्म | 
हाता है । [ अतः उसका निषेध करनेके लिये ही उसे 'अज' कहा 
गया है ] ॥ ७४ ॥ | E 
शाल्रादिकल्पितसंबृत्येवाज | ास्रादिकल्पित व्यवहार | 


an í 7 | 

इत्युच्यते । परमार्थेन नाप्यजः। | कारण ही उसे “अज ऐसा का 
x जाता है । परमार्थतः .तो वह अज 
यस्मात्परतन्त्राभिनिष्पत्त्या पर- | भी नहीं हे | क्योंकि यहाँ जिसे अन्य | 
शा्रसिद्धिमपेक्ष्य योऽज इत्युक्तः | sues सिद्धिकी अपेक्षासे अज | 
स संबृत्या जायते। अतोञ्ज | ऐसा कहा है, वह संवृतिसे 


इतीयमपि ०„ ~ | जन्म भी लेता है । अतः वह अज | | 
` कल्पना परमाथोबिपये | कै ऐसी कल्पनाका भी परमार्थी | 
नव क्रमत इत्यथः ॥ ७४॥ | राज्यमे प्रवेश नहीं हो सकता॥०१ |, 


“Ss 
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द्वेताभावसे जन्माभाव 
` यखाद्साद्वषयस्तसातू--- | क्योंकि विषय असत्‌ है, इसल्यि- 


अभूताभिनिवेशोऽस्ति हयं तत्र न विद्यते । 
ढ्रयाभावं स बुदृध्वेव निनिमित्तो न जायते ॥ ७५॥ 





लोगोंका असत्य [ द्वैत ] के विषयमें केवळ आग्रह है | वहाँ 

[ परमार्थतत्तवमें ] द्वैत है ही नहीं | जीव द्वेताभावका बोध प्राप्त करके 
ही, फिर कोई कारण न रहनेसे जन्म नहीं लेता || ७५ ॥ 

असत्यभूते द्वेतेऽभिनिवेशोऽस्ति | असत्यभूत द्वेतमें ठोगोका केवळ 

केतरलम्‌। अभिनिवेश अभिनिवेश है | आग्रहमात्रका नाम 

मिथ्यामिनिवेश- आग्रहमात्रस्‌ | E अभिनिवेश है| वहा [परमाथवस्तुमे] 

निवृत्या &q है ही नहीं । क्योंकि मिथ्या 

जन्माभावः तत्र न विद्यते । अभिनिवेशमात्र हीं जीवके जन्मका 

मिथ्याभिनिवेशः | कारण है। अतः दवैतामावको जानकर 

मात्रं च जन्मनः कारणं यखात्त- | जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात्‌ 


*वद्ध्वा नि्निमित्तो जिसका मिथ्या द्वेतविषयक आग्रह 
SUITES बुदु वया नाना निवूत्त हो गया है उस [अधिकारी 


निवृत्तमिथ्याइयाभिनिवेशी यः| जीवर] का फिर जन्म नहीं 


स न जायते ॥ ७५ ॥ होता ॥ ७५ ॥ 
“ERIS 


यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान्‌ । 
तदा न जायते चित्तं हेत्वमावे फल कुतः ॥ ७६ ॥ 


जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको प्राप्त नहीं 
करता उस समय उसका जन्म मी नहीं होता; क्योंकि हेतुका अभाव 


होनेपर फिर फळ कहाँ हो सकता है! ॥ ७९ ॥ 





Rp ext. > 
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२४६ 


माण्डक्योपनिषद्‌ 


[ गौ० का० 


ai s ls A D, ani as oss सर” S. CDL 


जात्याश्रमविहिता आंशीवे- 
जितेरनुष्ठीयमाना 
धर्मा देवत्वादि- 
ग्राप्रिहितव उत्तमाः 
केवलाश्च घर्माः। अधमेव्यामिश्रा 
मनुष्यत्वादिग्राप््यर्था मध्यमाः। 
तियेगादिग्राप्तिनिमित्ता अधर्म- 
लक्षणाः प्रवृत्तिविणेषाश्वाधमाः | 
तानुत्तममध्यमाधमानविद्यापरि- 
कर्पितान्यदेकमेवाद्वितीयमास्म- 
तत्त्वं सव॑करपनावजितं जानन्न 
लभते न पश्यति यथा वालेइ M- 
मानं गगने मल॑ विवेकी न पश्यति 
तद्वत्तदा न जायते नोत्पद्यते 
चित्तं देवाद्याकारैरुत्तमाधम- 
मध्यमफलरूपेण । न aaia 
हेतो फलगुत्पद्यते बीजाद्यभाव 
इव सस्यादि ॥७६॥ 


हेतुत्रयाभावा- 
जन्मामावः 


००२>०< 
त्वभावे चित्त नोत्पद्यत इति 


धक्तम्‌ | सा पुनरनुत्पत्तिश्चित्तस्य 
| कीदशीत्युच्यते- 


निष्काम मनुष्योंद्वारा अनुष्ठान 
किये जाते इए देवत्वादिकी fua 
agya वणोश्रमविहित धर्म, जो 
केवळ धर्म ही हैं, उत्तम हेतु हैं और 
मुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत जो 
अधममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेतु है 
तथा तियंगादि योनियोंकी प्रातिकी 
हेतुभूत अधर्ममयी विशेष ग्रवृत्तियाँ 
अधम हेतु हैं । जिस समय सम्पूर्ण | 
कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय * | 
आत्मतत्त्वका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, | 
मध्यम और अधम हेतुओंको मनुष्य 
इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, 
जैसे कि विवेकी पुरुष आकाइमें 
बालकोंको दिखायी देनेवाली 
मलिनताको नहीं देखता, उस समय 
चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फल- 
रूपसे देवादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं 
होता । बीजादिके अभावमें जैसे 
अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी 
प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी 
उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥ 


POC 


हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त 
उत्पन्न नहीं होता-ऐसा पहले कहा 
गया | किन्तु वह चित्तकी अनुपत्ति 


कैसी होती है ? इसपर कहा जाता है: | 
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| अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया | 
A S Razza 
| अजातस्थव सवस्य चित्तदृश्यं हि तद्यतः ॥ ७७॥ 


| इस प्रकार ] निमित्तशून्य चित्तकी जो अनुत्पत्ति है वह सर्वथा 
नित्रिशेध और अद्वितीय है । [ क्योंकि पहले भी ] वह सर्वदा अजात 
[ अर्थात्‌ अद्वितीय ] चित्तकी ही होती है, क्योकि यह जो कुछ 
[ प्रतीयमान Aaa ] है, सब चित्तका ही दृश्य है ॥ ७७ || 


— O थंद c A C 
परमाथदशनेन जु परमा्थज्ञानके द्वारा जिसका 
घर्मार्योत्पत्तिनिमित्तस्ानिमित्त- Ner उत्पत्तिका कारण निवृत्त 
A * गया है उस निमित्तशून्य चित्तकी 
स्य चित्तस्येति या मोक्षाख्यानु- 


; जो मोक्षसंज्ञक अनुत्पत्ति है वह 
त्पत्तिः सा सवदा सर्वावस्थासु समा| सर्वदा सब अवस्थाओंमें समान अर्थात्‌ 
निर्विशेषाद्दया च । पूवमप्यजा- 










नित्रिशेष और अद्वितीय है । वह 
पहलेसे ही अजात-अनुत्पन और 





तस्येवाजुत्पन्नस्य चित्तस्य सवस्या- सव अर्थात्‌ अद्रय चित्तकी ही होतो 
दयस्येत्यथः . | अस्मात्प्रागपि है । क्योकि बोध होनेके पूवं भी 
वह द्वैत और जन्म चित्तका ही इय 


चज्ञानाञ्चचदृश्य तदद्वय जन्म था अतः सम्पूर्ण अजात चित्तकी 


च तसादजातस्य WEN सव॑दा | अनुपत्ति सर्वदा समान और अद्रय 
r A ९ __, | ही होती है | ऐसी नहीं है कि 
चित्तस्य समाद्रयवाबुतपत्तिन पुनः कभी होती है और कमी नहीं होती। 


कदाचिद्भवति कदाचिद्वा न | तात्पर्यं यह है कि वह सर्वदा 


भवति । सर्वदेकरूपेवेत्यथे॥७७।॥ एकरूपा ही है ॥ ७७॥ 
“EONS 
विद्वानकी अभयपदम्ाि 
यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि- | उपर्युक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत 
चस्य इयस्याभावात्‌-- dar अभाव होनेके कारण 
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Se ee E Di i Bie COLL 
बुदूध्वानिमित्ततां सत्यां हेठुं एथगनाप्लुवन्‌ । 
वीतशोकं तथाकाममभयं पदमश्नुते ॥ ७८॥ 

अनिमितताको ही सत्य जानकर और [ देवादि योनिकी प्रासिके ] 
किसी अन्य gen न पाकर विद्वान्‌ शोक और कामसे रहित अभयपद 
प्राप्त कर लेता हे || ७८ ॥ 
अनिमित्ततां च स॒त्यां परः| अनिमित्तताको ही सत्य यानी 
मार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादि- | परमार्थरूप जानकर तथा देवादि 
कारणं देवादियोनिग्रापये पृथ- | 
गनाप्नुवच्ननुपाददानस्स्यक्तवा- | ˆ ` "`. 7 गार [Ram] 

S er बाह्य एषणाओंसे मुक्त हो कामना एवं 

| i मशाकादवाजत- | शोकादिसे रहित अविद्याशून्य अमय- 

मविद्यादिरहितमभयं पद्मश्छुते | पदको प्राप्त कर लेता है; अर्थात 

युनन जायत इत्यथः ।। ७८ ॥ । फिर जन्म नहीं ear ॥७८॥ 

COS. int red 
` अभूताभिनिवेशाडि सद्दशे qund । 
° Ne ‘oe 
RA स बुद्ध्वव निःसङगं विनिवतेते ॥ ७९॥ 
चित्त असत्य [ दवत ] के अभिनिवेशसे ही तदनुरूप विषयों 

NW होता है | तथा द्वैत वस्तुके अभावका वोध होनेपर ही वह उससे 

निःसंग होकर छौट आता है || ७९ || 
यसादभूताभिनिवेशादसति | क्योकिअमूतामिनिवेशसे जो द्वत 


zi सतुतः असत्‌ है उसके अखिलका 
द्रयासित्वनिथयोष्भूर्ता निश्चयं करना 'अभूताभिनिवेश 


निवेशस्तसादविद्याव्यामोहरूपा- | उस अविद्याजनित मोहरूप 





योनियोंकी प्राप्तिके लिये किसी अन्य 





असत्याभिनिवेशके कारण ही चित्त ,| 


दवि~ सदशे तदरुरूपे तच्चित्तं | तदनुरूप विषयोंमें प्रदत्त होता है | 
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qadd | तस्य zer वस्तुनो- | जिस समय वह उस द्वेत वस्तुका 
sqm यदा डुद्धवांस्तदा तस्मान्निः-| आभा जान लेता है उस समय उस 


OON. ul मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे 
सङ्ग निरपेक्ष सद्विनिवततेऽभूता- | निःसंग- निरपेक्ष होकर लौट आता 


भिनिवेशविषयात्‌ ॥ ७९॥  । है ॥७९॥ 
LIS c 
मनोवृत्तियाक! सान्धिमें वह्मसाक्षात्कार 
निद्ृतस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः । 
विषयः स हि बुडानां तत्साम्यमजमद्वयम्‌ ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार Rad] निवृत्त और: [बिषयान्तरमें] प्रवृत्त न हुए चित्तकी 

उस समय निश्चळ स्थिति रहती है । वह परमार्थदर्शी पुरुपोका ही विषय | 
है और वही परम साम्य, अज ओर अद्वय है || co Il 


निवृत्तस्य इतविपयादिपया- | उस समय द्वैतविप्रयसे निवृत्त 


न्तरे चाप्रवृत्तयामावदश नेन और विषयान्तरमें अप्रवृत्त चित्तकी 
लनवर्जि अभावदशनके कारण निश्चठ-चलन- 
चित्तस्य निश्चला agati सदला adi आक हित 


ब्रह्मखरूपेव तदा खितिः । येपा डती है! निवी नो हे 
जह्मखरूपा खितिश्चिचस्याद्वयः | अद्वयविज्ञानैकरसघनखरूपा S 
विज्ञानैकरसघनलक्षणा, स हि | मयी स्थिति है वह, क्योंकि 
यसाद्विषयो गोचर! परमार्थः | परमार्थदर्शी ज्ञानियोंका विषय-गोचर 
दर्शिनां gaai तसात्तत्साम्यं | è इसलिये, परमसाम्य--निविरोष 
परं निर्विशेषमजमंद्र्यं च ॥८०॥ | अज और अद्य है ॥ ८० ॥ 





हॉ 


| 














“ERIS | | 
पुनरपि aerat बुद्धानां वह ज्ञानियोंका विषय किंस प्रकार- 
विषय इत्याइ- का है! सो फिर भी बतढाते &— 
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अजमनिद्रमखम्रं प्रभातं भवति स्वयम्‌ | 
सकृद्विभातो ह्येवैष धर्मों घातुखभावतः ॥ erg 
चह अज, अनिद्र, अस्वम ओर स्वयंप्रकारा हे । यह [ आत्मा- 
नामक ] धर्म अपने वस्तु-खभावसे ही नित्यप्रकाशमान है ॥८१॥ 


खयमेव तत्प्रभात भवति, | वह खय ही प्रकाशित होता 
नादित्याद्यपेक्षम; खय॑ज्योतिःख-| दै-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं 
भावमित्यथः । सङ्गद्विभातः | अर्थात्‌ वह खयं प्रकाशखमाव है | 
सदैव विभात इत्येतदेष एबंलक्षण | यह ऐसे छक्षणोंचाला आत्मा नामक 
आत्माख्यो धर्मो घातुस्वभावतो | धर्म धातुखभाव-वस्तुखभावसे ही 
वस्तुस्वमावत इत्यर्थः ॥ ८१ ॥ | सकृद्विमात सदा भासमान 8 ॥८१॥ 
Er 
आत्माकी दुर्दर्शताका हेतु 
एवप्रुच्यमानमपि परमार्थतत्त्व 


कस्माह्लोकिकेन गृह्यत इत्युच्यते- 








इस प्रकार कहे जानेपर भी 
लोकिक पुरुषोंको इस परमार्थतत्तका 
बोध क्यों नहीं होता ? इसपर 
| कहते हे 
सुखमात्रियते नित्यं दुःखं वित्रियते सदा । 


e 
TET कस्य च धमस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ ८२॥ 





वे भगवान्‌ जिस-तिस द्वैत वस्तुके आग्रहसे अनायास ही आच्छादित 
हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते हैं ॥८२॥ 


qui कसचिद्ढयवस्तुनो | . क्योकि जिस-तिस धर्मत | | 
| ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या- वस्तुके ग्रहण-आग्रहसे मिथ्या. ; 
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. मिनिविष्टतया : मिनिवेशके कारण वे भगवान्‌ अर्थात्‌ 
।. ऽनायासेनाच्छाद्यत इत्यथेः दवयो-| 757 आत्मदेव सहज ही आइत 
॥ nett हि eme! हो जाते हैं अर्थात्‌ बिना आयासके 
पंठब्धिनिसित्त हि तत्रावरणं न हीआच्छादित हो जाते है-क्योकि 
यत्नान्तरसपेक्षते । दुःखं च | देतोपलब्धिके निमित्तसे होनेवाला 
वित्रियते प्रकटी क्रियते) परमार्थ- | आवरण किसी अन्य id अपेक्षा 
| नहीं करता-और परमार्थ्ञान दुर्लभ 
| ज्ञानस्य दुरूभत्वात्‌। भगवान- | होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये 
| सावात्माद्व्यो देव इत्यर्थः, | जाते हैं; इसलिये वेदान्ताचार्योके 
अनेक प्रकार निरूपण करनेपर भी 
जाननेमें नहीं आ सकते-यह 
उच्यमानोऽपि नेच ज्ञातुं शक्य | इसका तात्पर्य है । “इसका वर्णन 

NN q | करनेवाला आश्चर्यरूप है तथा इसे 

थः | 4 वक्ता E 6 
SX NUES ग्रहण करनेवाला भी कोई निपुण 
लोऽस्य लब्धा” (क० उ० १। पुरुष ही होता है” इस श्रृतिसे भी 
२ । ७) इति श्रुतेः॥ ८२॥ । यही सिद्ध होता है ॥ ८२ ॥ 

| “EIS 





अतो वेदान्तेराचायश्च बहुश 





परमार्थका आवरण करनेवाले अतदथिनिवे् 


अस्ति नासीत्यादिद्क्ष्मविष- | अस्ति-नास्ति इत्यादि सूक्ष्मविषय 


, | भी, जो पण्डितेके आग्रह हैं, 
[भरावतः | ' 
या अपि पण्डितानां ग्रह भगवान्‌ परमात्माके आवरण ही हैं, 


परमात्मन आवरणा एव किचत | पर मूर्ख लोगोके बुद्धिर्प आमो 


मर्थ प्रदशयन्राह- बातको दिखाते हुए कहते दै 


अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः) 
' चलश्िरोभयामावैराव्रृणोत्येव बालिशः AN 
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आत्मा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है-नहीं हे-- ! 
इस प्रकार क्रमशः चल, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप कोटियो 
मूर्खलोग परमात्माको आच्छादित ही करते हैं ॥ ८३ ॥ 
अस्त्यात्मेति वादी कश्रित्म: | कोई वादी कहता है-'आत्मा 
: | है? । दूसरा वैनाशिक कहता है- 
तिपद्यते | नास्तीत्थपरो वेना- | 'नहीं है! | तीसरा sf 
सदसद्वादी दिगम्बर कहता है-'हे 
भी और नहीं मी है? | तथा अत्यन्त 
वैनाशिक! सदसद्वादी दिग्वा- यन्यवादीका कथन है कि “नहीं 
E । है-नहीं है? | इनमें अस्तिभाव 
साः । नातिनासतीत्यत्यन्तशून्य- | 'चळः है, क्योंकि वह घट आदि 
बादी । तत्रास्तिभावञ्चरः, घटा- नित्य पदे भिन्न है । [ता c 
| यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि 
द्यनित्यविलक्षणत्वात्‌ । नास्ति- | विशेष धर्मोसे युक्त होनेके कारण 
| परिणामी-चल है] | सदा अविशेष- 
रूप होनेसे नास्तिभाव “खिर | 
है । चळ और स्थिरविषयक होनेसे 
सदसद्भाव उभयरूप है तथा अभाव Oc 
सङ्घावोऽमावोऽत्यन्ताभात्रः । | अत्यन्तामात्ररूप है ।. | 
प्रकारचतुष्टयस्यापि तैरेतै- इन चल, स्थिर, चलस्िर और | 
अलखिरोभयाभावेः सदसदादि- | अभावरूप चार प्रकारके भावोंसे सभी | 
वादी सर्वोजपि रत मूख अर्थात्‌ विवेकहीन सदसदादि- | 
n भगवन्तमाइणो- वादीगण भगवानको . आच्छादित 
त्येव बािशोऽतिवेकी । यद्यपि ! ही करते हैं । वे यद्यपि पण्डित हैं। _ 
पण्डितो बालिश एव परमार्थः | तो भी परमार्थतत्त्वका ज्ञान न होनेके | 


शिकः । अस्ति नास्तीत्यपरोञ्ध- | 


भावः खिर; सदाविशेषत्वात्‌ । 
उभयं चलख्यिरविषयत्वात्सद- 















तत्त्वानवबोधात्किमु खभावमरी | रण गख ही हैं। अतः तातर्ययह | 
UNT | खभावमूढो है कि फिर खमावसे ही मूर्ख छोगोकी | 
[न इत्याभप्रायः | ८२॥ [तो बात ही क्या है ? ॥ ८ M 





EAE r 
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कीदकपुनः परमाथेतत्त्वं यदव- | तो फिर वह परमार्थतत्त कैसा 
। ब्ोधादवालिशः पण्डितो भवती- है जिसका शान होनेपर मनुष्य 
| अवालिश अर्थात्‌ पण्डित हो जाता 
GE है ! इसपर कहते है - 
कोट्यश्चत्र एतास्तु ग्रहेयासां सदावृतः । 
भगवानाभिरस्पृष्टो येन इष्टः स स्रक्‌ ॥ ८४॥ 
जिनके अभिनिवेशसे आत्मा सदा ही आइत रहता है वे ये चार 
ही कोट्या हैं । इनसे असंस्पृष्ट ( अछूते ) भगवानको जिसने देखा है 
वही सववज्ञ है ॥ ८४ ॥ 
कोटयः प्रावादुकशास्ननिण- उन प्रवाद करनेवाले वादियोंके 
ऊत. यान्ता एता उक्ता शाल्रोंद्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति- 
E अस्ति नास्तीत्या- नाखि आदि चार ही कोटियाँ हैं । 
PINE यिस यासां | जिन कोटियोके ग्रह-अहणसे ही, 
कोटीनां ग्रहेग्रेहणे- | अर्थात्‌ उन प्रावादुकोंके इस उपलब्धि- 
रुपलग्धिनिश्चयैः सदां सर्वेदाइत | जनित निश्चयसे ही जो भगवान्‌ सदा 
आच्छादितस्तेषामेव प्रावादुका- | आइत है उसे जिस सुनिने इन 
नां थः स॒ भगवानाभिरस्तिना- | अस्ति-नास्ति आदि चारों ही कोटियों- 
सीत्यादिकोटिमिश्रतसृमिरप्य- | से असंस्पृष्ठ अर्थात्‌ अखि-नाखि 
स्पृष्टोउस्त्यादिविकरपनावजिंत आदि विकल्पसे Ta b देखा 
इत्येतथेन मुनिना दष्टो ज्ञातो | छै, यानी उसे वेदान्तोमें Rd 
A पुरुषः स | औपनिषद पुरुषरूपसे जाना bbs 
सर्वहकसर्वज्ञः परमाथपण्डित | सबक प अर्थात्‌ परमा 
| जाननेवाला & ॥ ८४ ॥ 


इत्यर्थः ॥ ८४॥ । 
ज्ञानीका IRA 


प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्लां ब्राह्मण्य पदमद्वयस्‌ । 
अनापन्नादिमध्यान्त॑ किमतः परमीहते ॥ ८५॥ 
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इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय | | 
ब्राह्मण्य पदको पाकर भी क्या [ वह विवेकी पुरुष ] फिर कोई चे 


करता है £ lcu 

प्राप्येतां यथोक्तां कृत्खां 
समस्तां सर्वज्ञतां ब्राह्मण्यं पदं 
“स्‌ ब्राह्मणः? (wo go 
३।८। १०) “एष नित्यो 
महिमा ब्राह्मणस्य”? (बु० go 
४।४। २३) इति श्रुतेः} 
आदिमध्यान्ता उत्पत्तिखिति- 
लया अनापन्ना अप्राप्ता ATE- 
यस्य पदस्य न विद्यन्ते तदना- 
पन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्‌, 
तदेव प्राप्य लब्ध्वा किमतः 
परमसादात्मलाभादूध्व॑ मीहते चे- 
एते निष्प्रयोजनमित्यर्थः । “नेव 
तस्य कृतेनाथः” ( गीता ३११८ ) 
इत्यादिस्मृतेः ॥ ८५॥ 


इस उपयुक्त सम्पूर्ण सर्वज्ञता 
ओर “[ जो 

र “[ जो इस अक्षरको जानकर 
इस लोकसे जाता है ] वह ब्राह्मण 
है” “यह ब्राह्मणकी शाश्वती महिमा 
है” इत्यादि श्रृतियोंके अनुसार 


'ग्राह्मण्यपदको ग्राप्तकर-जिस अद्वय 


पदके आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थिति और ल्य 


अनापन्न-अग्राप्त हैं अर्थात्‌ नहीं हैं 


वह अनापन्नादिमध्यान्त ब्राह्मण्यपद 
है, उसीको पाकर इससे पीछे-इस 
आत्मलाभके अनन्तर कोई प्रयोजन 
न रहनेपर भी क्या [ वह विद्वान्‌ ] 
कोई चेष्टा करता है! [ अर्थात्‌ 
नहीं करता ] जैसा कि “उसका 
किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता” 


| इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है॥८५॥ 


विप्राणां ^ mes 
- विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते । 
दमः प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्वाज्शमं ब्रजेत्‌ ॥ ८६॥ 
[ आत्मखरूपमें स्थित रहना ] यह उन ब्राह्मणोंका विनय है। 
यहाँ उनका खाभाबिक शम कहा जाता है तथा खभावसे ही «rU 


( जितेन्द्रिय ) होनेके कारण यही उनका | | 
दम भी है। इस प्रकार. 
विद्वान्‌ शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ८६ || 
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विप्राणां ब्राह्मणानां विनयो 


म्राझणोंका जो यह आत्मखरूपसे 


विनीतत्वं स्वाभाविक स्थित होनारूप विनय-विनीतत्व है 


खरूपेणावस्थानस्‌ | एप विनयः 
शमोऽप्येष एव प्राकृतः खामा- 
बिकोऽकृतक उच्यते। दमोऽप्येष 
एव ग्रकृतिदान्तत्वात्खभावत एव 
'चोपशान्तरूपत्वाहद्मणः | एवं 
यथोक्त स्वभावोपशान्तं ब्रह्म 
विद्वाञ्शमञ्चपशान्ति खाभाविका 
ब्रह्मखरूपां त्रजेहह्मखरूपेणाव- 
तिष्ठत इत्यथः ॥ ८६ ॥ 


वह खाभाविक है | उनका यह 
विनय और यही ग्राकृत-खामाविक 
अर्थात्‌ अकृतक शम भी कहा जाता 
है | ब्रह्मखभावसे ही उपशान्तरूप 
है, अतः प्रकृतितः दान्त होनेके 
कारण यही उनका दम भी है। 
इस प्रकार उपर्युक्त खभावतः शान्त 
ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष राम-त्रह्म- 
स्वरूपा खामाविकी उपशान्तिको 
प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
खित हो जाता है ॥८६॥ 


-SDD 
त्राविध ज्ञेय 


एवमन्योन्यविरुद्धत्वात्संसार 
कारणानि रागद्वेपदोपास्पदानि 
प्रावादुकानां दर्शनानि । अतो 
मिथ्यादशेनानि तानीति तद्यु- 
क्तिभिरेब fre चतुष्कोटिः 
वजिंतत्वाद्रागादिदोपानास्पदं 
खभावशान्तमद्वैतदशनमेव सः 
म्य्द्शेनमित्युपसंहृतस्‌ | अथेः 
दानीं सम्रक्रियाप्रदशनाथ 
आरम्भः 


इस प्रकार एक-दूसरेसे विरुद्ध 
होनेके कारण प्रावादुकों ( वादियों ) 
के दर्शन संसारके कारणखरूप 
राग-द्वेषादि दोषोंके आश्रय हैं | अतः 
चे मिथ्या दर्शन हैँ-यह बात 
उन्हींकी युक्तियोंसे दिखलाकर चारों 
कोटियोंसे रहित Ah कारण 
रागादि दोषोंका अनाश्रयेभूत 
खभावतः शान्त अद्वेतदशन ही 
सम्यग्दशन है-इस प्रकार उपसंहार 
किया गया । अब यहाँसे अपनी 


T प्रक्रिया दिखानेके लिये आरम्भ 


किया जाता है— 
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सवस्तु सोपलम्भं च इयं लोकिकमिष्यते । 
अवस्तु सोपलम्भं च शुद्ध लौकिकमिष्यते ॥ ८७॥ 
वस्तु और उपलब्धि दोनोंके सहित जो इत है उसे लौकिक 
( जाग्रत्‌) कहते हैं तथा जो द्वैत वस्तुके बिना केवळ उपछब्धिके 
सहित है उसे शुद्ध लौकिक ( €T ) कहते हैं || ८७ ॥ | 
सवस्तु संबृतिसता वस्तुना | सब्रस्तु-व्यावह्यरिक सत्‌ वस्तुके 
सह वर्तत इति | सहित रहता है, इसल्यि जो 
सवस्तु, तथा चो- gag & तथा उपलम्भ यानी उप- 


` लब्धिके सहित है, इसलिये जो 
पलब्धिरुपलम्मस्तेन सह वतत |, due! है रता CN 


~ रू ° ex iM 

शत सापलस्भ च MANGUT- | सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रयभूत ग्राह्म- 
व्यवहारास्पद ग्राह्मग्राहकलक्षणं | ग्रहणरूप जो द्वेत है वह लौकिक'- 
इयं लौकिक लोकादनपेतं लौकिक | छोकसे दूर न रहनेवाढा अर्थात्‌ 


जागरितमित्येतत्‌ । giago | नद्‌ कहता है । Aene 
con aa >  |जागरितको ऐसे sanae 
जागारितमिष्यते वेदान्तेषु | | माना है । 


अवस्तु संृतेरप्यभावात्‌ । | संइतिका भी अमात्र होनेके 
+ दु कारण í वस्तु १ ---कि 


ue है-वस्तुके न | 
पलम्भनमुपलम्भो- | ` : 
: होनेपर भी वस्तुके समान उपलब्ध _ 


“सत्याप वस्तुनि तेन सह वतंत | होना 'उपल्म्भ' कहलाता 


इति सोपलम्भं च । शुद्धं केवलं उसके सहित होनेके कारण जो | 
EN 5 सोपलम्म' है वह सम्पूर्ण प्राणियों: ' 
m जागरितास्स्थूलाहौ- के लिये साधारण होनेके कारण SE- | 
कक सवेप्राणिसाधारणत्वादि- केवळ अर्थात्‌ जागरितरूप स्थूढ 








लौकिकम्‌ 













` | छौकिकसे भिन्न लौकिक माना जाता 
इत्यर्थ! | 
UN खम इत्यथः ॥८७॥ | है; अर्थात्‌ वह स्वप्तावस्था है ॥८७ |, . 
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अवस्खनुपरम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम्‌ । 
ज्ञानं ज्ञयं च विज्ञयं सदा बुद्धः प्रकीतितम्‌ ॥ ८८॥ 
जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अवस्था लोकोत्तर 
( सुञि ) मानी गयी है । इस प्रकार विद्वानोंने सर्वदा ही [ अवस्था- 


त्रयरूप ] ज्ञान ओर ज्ञेय तथा [ तुरीयरूप ] Al निरूपण 
किया है ॥८८॥ 


अबस्त्वनुपठम्भ च ग्राद्य- अवस्तु ओर अनुपल्म्म अर्थात्‌ 
aaa ग्रहणबजितमित्ये- | गद्य और प्रहणसे रहित जो अवस्था 
तत्‌) लोकोत्तरम्‌ | दै वह “डेकोत्तर' अतएव 'ठोका- 


अत एव लोकातीतम्‌। | ग्राह्मग्रहण- |. कहठाती है, क्योकि sp 


कह और ग्रहणका विषय ही झेक 
विषयो हि छोकस्तदभावात्सब- | का विषय ही लोक है। 
तदेव उसका अभाव होनेके कारण वह 


RA JARRAT | न अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंकी 
«aq । बीजभूता है-ऐसा माना गया है | 


सोपायं परमार्थतत्त्वं लोकिकं | अ त सा तथा 
A = ) शुद्ध छोकिक आर लोकोत्तर 
शद्धलोकिकं लोकोत्तर च क्रमेण अत्रस्थाओका जिस ज्ञानके द्वारा 
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ । | क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञान! 
x कहते & तथा ये तीनों अवस्थाएँ 
ज्ञेयमेतान्येव त्रीणि। एतद्व्यति- | ही ज्ञेयः हैं, क्योंकि समस्त 
A NT वादियोंकी कल्पना की हुई वस्तुओं- 
रकण ज्ञेयानुपपत्तेः सवमावादुक- का द्न्हॉमं अन्तर्भाव होनेके कारण 
A इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेयका 
कल्पितवस्तुनोष्त्रेवान्तर्भावात्‌ । होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ 


विज्ञेयं परमार्थसत्यं तुर्याख्यमद्द- | सत्य gån अद्य अजन्मा 

| TS npe आत्मतत्त है वही fu है । 

 यमजमात्मतत्वमित्यथं!। सदा ऐसा इसका अभिप्राय है । 
३३--३४ 
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सबैदा एतल्लौकिकादिविश्ञेयान्त | उन छौकिकसे लेकर विवर्त 


सम्पूर्ण वस्तुओंका परमार्थदशी । 
बुद्ध; परमाथेदर्शिभित्रेद्वाविद्धि विद्वानोंने सदा--सवंदा ही निरूपण ' 


प्रकीतितम्‌ ॥८८॥ किया है ॥ ८८ ॥ 
; e y “ERIS 
त्रिविध ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता सर्वज्ञ है 


ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञये क्रमेण विदिते स्वयस्‌ । 
सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः ॥ ८६॥ 
ज्ञान और तीन प्रकारके ज्ञेयको क्रमशः जान लेनेपर इसलोकमें 
उस महाबुद्विमान्‌को खयं ही सवत्र सर्वज्ञता हो जाती है ॥ ८९ ॥ 


ज्ञाने च लौकिकादिविषये, | ढौकिकादिविषयक ज्ञान और 


a लोकिकादि तीन प्रकारके ज्ञेयको 
शेये च लौकिकादो त्रिविधे जान टेनेपर, अर्थात्‌ पहले स्थूल 


AE = - | ES क ~ च्छ 

पूर्व लौकिक स्थूलम्‌ , तदभावेन | छौकिकको ) फिर उसके अभाव 
: शुद्ध छोकिककों तथा उसके भी | 
TUR लौकिकस्‌, तदभाये- | अभावमें लोकोत्तरको-इस प्रकार | 
न लोकोत्तरमित्येब॑ क्रमेण खा- | क्रमरः तीनों अवस्थाओंके अभावः | 
S _ | द्वारा परमाथसत्य अद्वय, अजन्मा | 
नत्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुर्ये | और अभयरूप तुरीयको जात | 


ऽदरयेऽजेऽमये विदिते खयमेवात्म- | छेनेपर, इस छोकमें उस महाबुद्धिको 


` ; सर्वत्र यानी सवेदा स्वयं आत्मस्वरूप . 
खरूपमेव सबेज्ञता सबेथासौ ही सर्थज्ञता-जो सर्वरूप ज्ञ (ज्ञानी) । 
ञश्च wdsen aigan | हो उसे ada कहते हैं उसीकी | 
इहास्मि के भवति सहाधियो भावरूपा सवेज्ञता प्राप्त होती है, 


क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि 
महाबुद्धेः । सबेलोकातिशय- | सम्पूर्ण daa बढी इई वयो | 


बस्तुविषयबुद्धिखादेवंविद्‌। सत्र विषय करनेवाली होती है । ताप 








Se 
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iN ex कृद्विदिते ex 
सदा भवति। स ख- | यह है किं स्वरूपका एक बार ज्ञान 


व्यक्िचारामापा रन हो जानेपर उसका कमी व्यभिचार 
रूपे व्यभिचाराभावादित्यथेः | न होनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता 


न हि परमार्थविदो ज्ञानोड्भवा- सर्वदा रहती है ], क्योंकि जिस 
: प्रकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय 
भिमवों स्तो यथान्येषां प्रावादु- | और अस्त होते रहते हैं उस प्रकार 
परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उदय 
और अस्त नहीं होते ॥ ८९ ॥ 
“EIS 

लोकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन | [उपर्युक्त छोकमें ] लैकिकादि- 
को क्रमशः ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके 
कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी 
आशंका न हो जाय-इसल्यि 
| कहते हैँ 

NN RN 

हयज्ञयाप्यपाक्यानि विज्ञयान्यग्रयाणतः d 

तेषामन्यत्र बिज्ञयाढुपलम्मखिघु स्मृतः ॥ ६०॥ 

[ जाग्रदादि ] हेय, [ सत्यत्रह्मरूप ] ज्ञेय, [ पाण्डित्यादि ] 
प्राप्य साधन और [ राग-्वेषादि ] प्रशमनीय दोष--ये सबसे पहले 
जानने योग्य हैं । इनमेंसे ज्ञेय ( ब्रह्म) को छोड़कर शेष died तो केवळ 
उपळम्म ( अविद्याकल्पितत्व ) ही माना गया है ॥९०॥ - 

हेयानि च लौकिकादीनि | लोकिकादे तीन हेय हैं । 
तात्पर्य यह है कि जागरित, स्वप्न 

त्रीणि जागरितखमसुषप्तान्यात्म-| और सुषृप्ति ये तीनों त 
रज्जुमें सर्पके समान आत्मामे असत्‌ 

न्यसत्त्वेन रज्ज्वां सपंवद्धातव्या- होनेके कारण त्यागने योग्य हैं। 


` नीत्यर्थः gue चतुष्कोटि ' चारों कोटियोंसे रहित परमार्थतत्त्व 





कानाम्‌ ॥ ८९॥ 


निर्देशादस्तित्ाशङ्का परमार्थतो 
`मा भूदित्याह- 
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वर्जित परमा्थतस्वम्‌ | आप्या 
न्याप्तव्यानि त्यक्तवाद्येषणात्रयेण 
भिक्षुणा पाण्डित्यवाल्यमोना- 
ख्यानि साधनानि । पाक्यानि 
रागद्रेषमोहादयो दोषाः कपाया- 
ख्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्ये- 
तानि हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञे 
यानि भिक्षुणो पायत्वेनेत्यर्थः) 
अग्रयाणतः प्रथमतः । 

तेषां हेयादीनामन्यत्र विज्ञे- 
यात्परमार्थसत्यं विज्ञेयं sum 
MAM, उपलम्भनमुपल- 
म्मोऽविद्याकरपनामात्रम्‌ । हेया- 
प्यपाक्येषु त्रिष्वपि स्मृतो ब्रह्म- 
विद्धिने परमार्थसत्यता त्रयाणा- 
मित्यर्थः ॥ ९० ॥ 


ही यहाँ ज्ञेय माना गया है । बाह्य 
तीनों एप्रणाओंको त्याग देनेवाठे 
ggah fex पाण्डित्य, बाल्य और 
मौन नामक तीन साधन ही आप्य 
-प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और 
मोह आदि कषायसंज्चक दोष ही 
[ उसके लिये ] पाक्य-पाक (जीण) - 
करने योग्य हैं। तात्पर्य यह है कि. 
मुमुक्षुको हेय, ज्ञेय, आप्य और 
पाक्य इन सवको ही अग्रयाणतः- 
सबसे पहले अपने साधनरूपसे 
जानना चाहिये । 


उन हेय आदिमेंसे केवळ एक 
परमार्थ सत्य ज्ञेय ब्रह्मको छोड़कर 
शेष हेय, आप्य ओर पाक्य- इन 
तीनोंमें ब्रह्मवेत्ताओंने केवल उपलम्म 
उपलम्भन यानी अविद्यामय 
कल्पनामात्र ही माना है, अर्थात्‌ इन 
तीनोंकी परमार्थ सत्यता खीकार 
नहीं की है ॥ ९०॥ 


जीव आकाशके समान अनादि और अभिच हैं 


परमाथतस्तु-- 


वास्तवमे तो--- 


प्रकृत्याकाशवज्ज्ञयाः सर्वे धमी अनादयः । 
विद्यते न हि नानात्वं तेषां कचन किचन ॥ १॥ 


सम्पूर्ण जीवोंको खमावसे ही आकाशके समान और अनादि जानी | 
चाहिये | उनका नानात्व कहीं कुछ भी नहीं है ॥९१॥ 
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i i NP 
ग्रकृत्या स्वभावत आकाश- | मुमुक्षुओंको सूद्ध्मत्व, निरक्षनत्व 


शतुल्याः सूक्ष्मरि ओर सर्वगतत्व आदिके कारण 
वदाकाशतुल्याः खूक्ष्मनिरन्जन- | ^ कारण समी 
धर्मो-जीवोंको प्रकृतिसे अर्थात्‌ 


v^ 
सवेगतत्वेः सर्वे धर्मा आत्मानो | स्वमावतः आकाशवत्‌- आकाशके 


नेया guam नित्याः। | समान ओर अनादि यानी नित्य 
जानना चाहिये | यहाँ वहुवचनके 


वहुवचनकछृतभेदाशडकां निरा- | कारण होनेवाले जीवात्माओंके भेदकी 
कुवेत्नाह-कचन किंचन किंचि- | आशंकाका निराकरण करते हुए 
E 2 z कहते E— 'उनका कचन-कहीं, 

दणुभात्रसापे तेपां न विद्यते विय भी अगर अशत 
नानास्वमिति॥ ९१॥ मी नानात्व नहीं है! ॥ ९१॥ 

EOS 

आत्मतत्त्वानेरूपण 

ज्ञेयतापि धर्माणां संबृत्यैय न | आत्माओंकी जो ज्ञेयता है वह भी 
qatda इत्याह--- व्यावहारिक ही है परमार्थतः qai- 
इसी अभिप्रायसे कहते हैं-- 


आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सवें धर्माः सुनिश्चिताः । 
यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोऽम्रतत्वाय कल्पते ॥ ६२॥ 
सम्पूर्ण आत्मा खभावसे ही नित्य बोधखरूप और सुनिश्चित है 
जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमरत्व ( मोक्ष )sfd समर्थ 
होता है ॥९२॥ 





i il प नित्य 
बुद्धा आदिबुद्धाः | क्योकि जिस प्रकार सूर्य नित्य 
MERC प्रकाशस्वरूप है उसी प्रकार सम्पूण 


कृत्येच स्वभावत एव यथा 
aga स्वम 3.5 | धर्म यानी आत्मा प्रकृति-स्वभावसे ही 


E ^ सबितेव ` 
नित्यप्रकाशस्वरूप 5 सबै | आदिलुद्ध-आरम्भमें ही जाने हुए 
नित्यबोधस्वरूपा इत्यर्थः नित्य बोधस्वरूप हैं। उनका 
qui सर्व आत्मानः | न च| अर्थात्‌ नित्य वध 
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तेषां निश्रयः कर्तव्यों नित्यः | निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात्‌ 
वे नित्यनिश्चितस्वरूप EN 
हैं अथवा नहीं हैं! इस प्रकार 
हामानस्वरूपा एवं नेवं चेति। | सन्दिः्धस्वरूप नहीं हैं । 

यस्य gA यथोक्तप्रका- | जिस gA इस तरह- 
रेण सबदा वोधनिश्चयनिरपेक्षता- उपयुक्त प्रकारसे अपने अथवा RÈ- 
क द ~ _ | लिये सवदा वोधनिश्वय-सम्बन्धिनी 
cmd परार्थं चा यथा सविता | निरो हे; जिस मता 
नित्यं प्रकाशान्तरनिरपेक्षः स्वाथ अपने अथवा परायेलिये सदा ही 
परमार्थं चेत्येवं भवति क्षान्ति- | प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता 


लाति उसी प्रकार जिसे सवंदा अपने 
"जी SU आत्मामं क्षान्ति-वोधकत्तव्यताकी 


स्वात्मनि सोऽमृतत्वायामृत- | निरपेक्षता रहती है वह अमृतत्व 
भावाय करपते मोक्षाय समर्थो | अग्रतमाव अर्थात्‌ मोक्षके लिये 


निश्चितस्वरूपा serit | न संदि- 





भवतीत्यथः ॥९२॥ ` | समर्थ होता है ॥९२॥ 
EOS 
तथा नापि शान्तिकतेव्यता- | इसी प्रकार आत्मामें शान्ति- 


' त्मनीत्याह- 





कर्तव्यता भी नहीं है-इसी आशयपे 
कहते हैं--- 
आदिशान्ता द्यनुप्पन्नाः प्रकृत्यैव giat: । 
सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारदम्‌ ॥ ६३॥ ' 
सम्पूण आत्मा नित्यशान्त, अजन्मा, खमावसे ही अत्यन्त उपर _ | 
तथा सम और अभिन्न हैं । [ इस प्रकार क्‍योंकि ] आत्मतत्त्व अज | 


समतारूप ओर बिशुद्ध है [ इसलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष | " 
कर्तव्य नहीं है ] ॥९३॥ | 
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यसादादिशान्ता नित्यमेव | क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि- 
शान्ता अलुत्पन्ना अजाश्च प्रक्ृ- | शान्त सर्वदा ही camem, 


अनुत्पन-अजन्मा, स्वमात्रसे ही 
त्यव खनदता, सुष्ट्रप्रतसखभाचा | सुनिवृत अर्थात्‌ अत्यन्त उपरत 


rem, सर्वे धमाः समाश्चासि- cnm हैं; तथा सम और 


नाश समामिस्न, अजं साम्यं 57 के इस प्रकार, क्योंकि | 
` । आत्मतत्त अजन्मा, समतारूप और 


शारद वशुद्धमात्मतत््त यसा- विशुद्ध है इसलिये उसकी शान्ति ' 
त्तमाच्छान्तिमोंक्षी वा नास्ति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है-- | 


z _ । यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि | 
e ME स॒ नित्य एकस्वभावके लिये 


भावस्य कृतं किंचिदथवत्स्यात्‌ | कुछ भी करना सार्थक नहीं 
Il S3 Il हो सकता ॥ ९३ ॥ 
“ENS 
आत्मज्ञ ही mU है 


ये यथोक्तं qom प्रति- | जो लोग उपयुक्त परमार्थतत्तको 
समझते हैं लोकमें वे ही अकृपण हैं 
पन्नास्ते एवाकृपणा लोके कृपणा |>. सिवा और सत्र तो कृपण 


ही हैं-इसी मात्रको लेकर कहते हैं- 





एवान्य इत्याह 
बैशारयं तुः वै नास्ति भेदे व्रिचरतां सदां । 
भेदनिम्नाः थग्वादास्तस्मात्त कृपणाः स्ता ॥ ६४ ॥ 


जो ळोग सर्वदा भेदमें ही विचरते रहते हैं, निश्चय A m 
विशुद्धि नहीं होती | द्वेतवादी छोग भेदकों ही ओर प्रदत्त होनेवाले हैं; 


इसलिये वे कृपण ( दीन ) माने गये हैं ॥९४॥ 
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यस्माह्लेदनिम्ना भेदानुया- 
यिनः संसारानुगा इत्यर्थः; के! 
पृथग्वादाः पृथङ्नाना वस्त्वि- 
त्येव वदन येषां ते एथग्वादा 
द्वेतिन इत्यर्थः, तस्मात्ते कृपणाः। 
क्षुद्राः स्मृताः; STE SIT वि- 
शुद्विनार्ति तेषां भेदे विचरतां 
द्वतमागऽविद्याकल्पते सवदा 


वर्तमानानामित्यथ अतो 
युक्तमेव qui कार्पण्यमित्य- 
भिप्रायः ॥ ९४ ॥ 


क्योंकि वे भेदनिम्न-भेदानुयायी 
अर्थात्‌ संसारके अनुगामी है 
कोन लोग ? प्रथक॒वादी-“प्रथक 
अर्थात्‌ नाना वस्तु है'- ऐसा जिन- 
का कथन है वे प्रथकवादी अर्थात्‌ 
दतीलोग, इसलिये वे mustum 
माने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात्‌ 
अविद्यापरिकल्पित द्वेतमार्गमें सर्वदा 
विचरनेवाले उन छोगोंका वैशारद्य 
अर्थात्‌ विशुद्धि नहीं होती । अतः 
उनका कृपण होना ठोक ही है- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ९४ || 


SOS 
आत्मज्ञका महाच्चानित्व 


IRE परमार्थतर्वममहात्म- 
भिरपण्डितेवेंदान्तवहिःहै कषुद्ेर- 
ल्पप्रज्ञेरनवगाह्यमित्याह-- 





यह जो परमार्थतत्त्व है वह 
क्षुद्रचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके 
अनधिकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि 


पुरुषोंकी समझमें नहीं आ सकता- | 


इस आशयसे कहते हैं-- 


अजे साम्ये तु ये केचिद्वविष्यन्ति सुनिश्चिताः । 
ते हि लोके महाज्ञानास्तच्च लोको न गाहते ॥ ६५ |i 


क | 
जो कोई उस अज और साम्यरूप परमार्थतत्त्वमें अत्यन्त निश्चित 
होंगे वे ही लोकमें परम ज्ञानी हैं | उस तत्वका सामान्य'लोक अवगाहन 


नहीं कर सकता ॥९५॥ 
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अजे साऽय VOIR एव- उस अज और साम्यरूप परमार्ष- 
मेवेति थे केचित्स्त्यादयोअंप | तत्तर्मे जो कोई-ल्री आदि भी 
सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव पवि ऐसा ही है' इस प्रकार 


38 [नि 
हि लोके महाज्ञाना निरतिश्य- महाज्ञानी जप ति = 
तत्त्य|विषयज्ञाना इत्यथः । विषयक ज्ञानवाले हैं । 


तञ्च तेषां बत्मे तेपां विदितं | उस-उनके मार्ग अर्थात्‌ उन्हे 


लमः विदित इए परमार्थतत्त्वमे अन्य 
परसाथंतत्व न्यबुद्धिरन्यो साधारण बुद्धि मव अद्रगाहन 
लोको न गाहते नावतरति न | अवतरण नहीं करता अर्थात्‌ उसे 
deri विषय नहीं कर सकता। “जो 

€ è ८६ 
विषथीकरोतीत्यथः । “सवे | सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और 
भूतात्मभूतस्य सर्वभूतहितस्य च। | सव प्राणियोंका हितकारी है उस 
ES 00 a पदरहित (ma पुरुषाथहीन ) 
दवा आप माग सुझन्त्यपदस्य | महात्माके पदको जाननेकी इच्छा- 


पदैपिणः 0 वाळे देवता भी उसके मार्गमें मोहको 
पेणः । wget प्राप्त हो जाते हैं तथा आकारामें 


गतिनंतरोपलभ्यते” (were शा० | जैसे पक्षियोंका मार्ग नहीं मिळता | 


दि उसी प्रकार उसकी गतिका पता 
२३९ । २३, २४) इत्यादिः | नहा - चढता” इत्यादि स्मृतिसे 


सरणात्‌ ॥ ९५ Il मी यही प्रमाणित होता है ॥९५॥ 


उनका महाज्ञानित्व किस प्रकार 
है! सो बतळाते हैं-- 
अजेष्वजमसंक्रान्तं धेषु ज्ञानमिष्यते | 
यतो न क्रमते ज्ञानमसडरां तेन कीतितस्‌ ES I 


कथं महाज्ञानत्वमित्याह- 


अजन्मा आम्मा E 
विषयोंसे न मिलनेवाला ) माना जाता है। क्य 


संक्रमित नहीं होता इसल्यि उसे असंग वतलया गग है ॥९६॥ 
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mai स्थित अज ( नित्य ) ज्ञान असंक्रान्त ( अन्य 
के वह ज्ञान अन्य sati 
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अजेष्वनुत्पन्रेष्वचलेपु धर्मे | क्योंकि अज-अलुत्पन्न यानी 
र . .]|swe धर्मो-आत्माओंमें qu 
प्वात्मखजमचल च JARAT | उष्णता और प्रकादाक्रे समान अज 
अर्थात्‌ अचल ज्ञान माना जाता है 
अतः अर्थान्तरमें असंक्रान्त ( अन- 
सादसंक्रान्तमर्थान्तरे ज्ञानमज- | चुप्रवि्ट ) ज्ञानको अजन्मा ( नित्य ) 
खीकार किया जाता है। क्योंकि 
मिष्यते । यस्मान्न क्रमतेःर्थान्तरे | बह ज्ञान दूसरे विषयोंमें संक्रमित 
| नहीं होता इसलिये उसे असंग कहा 
| गया है; अर्थात्‌ वह आकाशके 
तमाकाशकर्पमित्युक्तम्‌ ॥९६॥ | समान है-ऐसा कहा है ॥९६॥ 
| EOS 


सवितरीवोष्ण्यं प्रकाशश्च यतस्त- 


ज्ञानं तेन कारणेनासङ्गं तत्कीति- 


-ज़ातवादमें दोषप्रदर्शन 
अणुमात्रेरपि wed जायमानेऽविपश्चितः । 
असडःगता सदा नास्ति किमुतावरणच्युतिः ॥ ९७॥ 
[ अन्य वादियोंके मतानुसार ] किसी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तुकी 
उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहीं हो सकती; 
फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥ 
इतोऽन्येषां वादिनामणुमात्रे- | इससे भिन्न जो अन्य वादी : 
WR fne उनके मतानुसार अणुमात्र अथ 
अपि वधय बस्तुनि बहिरन्तर्वा थोड़ी-सी भी विधर्मी वस्तुके बाहर 
जायमान उत्पाद्यमानेऽत्रिपञ्चिः | या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अ” 
विपश्चित्‌-अविवेकी पुरुषकी कभी 
असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर 
सदा नास्त कित वक्तव्यमावर- | उसकी आवरणच्युति अर्थात्‌ बन्द, 
: नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमे 
गच्युतित्रन्धनाशो नास्तीत्ि।९७। | तो कहना ही क्या है ? ॥९७॥ 


MS 


तोऽतिवेकिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं 
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आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 
तेषासावरणच्युतिनास्तीतित्रु- | उनकी आवरणच्युति नहीहोती- ` 
Wer aim ऐसा कहकर तो तुमने अपने 
वतां स्वसिद्वान्तेऽभ्युपगतं ताहि | सिद्धान्तमें भी आत्माओंका आवरण 

स्वीकार कर ल्या [-एऐसा यदि 
धर्माणामाबरणस्‌ । नेत्युच्यते | | कोई कहे तो ] इसपर हमारा कहना 
है-नहीँ, — 


अळब्धावरणाः Wd धर्माः प्रक्कतिनिमंलाः D 
आदा बुडास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ॥ ६८॥ ` 


समस्त आत्मा आवरणशून्य, खभावसे ही निर्मळ तथा नित्य बुद्ध 

और मुक्त हैं | तथापि खामीळोग ( वेदान्ताचार्यगण ) “वे जाने जाते हैं! 
ऐसा [ उनके विप्रयमें कहते हैं | ॥९८॥ 

अलब्धावरणा+--अलब्धम- | 'अळव्यावरणाः-जिन्हें आवरण 

प्राप्मावरणमविद्यादिवन्धन येषां | अर्थात अविधादिरूप वन्धन लाभ 


` बन्धन अर्थात्‌ प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म 
qui अलब्धावरणा sede 
ते धर्मा अलब्धावर अळब्धावरण अर्थात्‌ वन्धनरहित, 


ex zs. AC 

रहिता इत्यथः) प्रकृतिनिरमलाः | eor cera ही युद्ध 
स््भावशुद्धा आदौ बुद्धासथा | और आरम्ममे ही बोधको प्रास इए 
मुक्ता यसान्नित्यशुद्धबुद्भशक्तः | तथा मुक्तखरूप हैं, क्योकि वे नित्य 
स्वभावाः । | शुद्धबुद्धमुक्तखभाव हैं | Est 
ब ४ - हि क बात त 

य तहि gaa, शंका-यदि ऐसी 3 
TUR | उनके विषयमें वे जाने जाते E 


| 
| ऐसा क्यों कहा जाता है : 


नायकाः enfe समथा समाधान-नायक-खामी y 
d बोधशक्तिमत्सभावा _जाननेमें समर्थ अर्थात्‌ वोधशक्ति- 


इत्युच्यते ! 
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इत्यर्थः, यथा AAIR- | युक्त खभाववाले लोग उनके विषयमै 


उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि 


स्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत नित्य प्रकाशखरूप होनेपर भी 


इत्युच्यते यथा वा नित्यनिवृत्त- | सूर्यके विषयमें (सूर्य प्रकाशमान 
A Je y है” ऐसा कहा जाता है तथा सर्वदा 
गतयोऽपि नित्यमेव IRIE- | ,तिशून्य होनेपर भी “पर्वत खडे 
न्तीत्युच्यते तद्वत्‌ ॥ ९८॥ | हैं! ऐसा कहा जाता है ॥ ९८ | 
oe 
अजातवाद बोद्धदर्शन नहीं है 

क्रमते न हि बुडस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः । 
Wd धर्मास्तथा ज्ञानं नेतद्बुद्धन भाषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अखण्ड प्रज्ञानवान्‌ः परमार्थदशीका ज्ञान धर्मों ( विषयों ) में संक्रमित 
नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धर्म ( आत्मा ) ही कहां 
जाते हैं. । परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात्‌ यह बौद्ध 

सिद्धान्त नहीं है, बल्कि औपनिषद दर्शन है ] ॥९९॥ 


यसान्न हि क्रमते बुद्धस्य | तायी-जिसका ताय यानी 
परमाथदशिनो ज्ञानं ब्रिषयान्त- | ( विस्तार ) हो उसे तायी कहते हैं। 


. रेषु wg धमसंस्थं सवितरीब | यकि तायी-सन्तानवान्‌-निरन्तर . 


प्रभा, तायिनः तायोऽस्यास्तीति | अर्थात्‌ आकाशसद्श पूजाबान्‌ 
तायी, संतानवतो निरन्तरखा- अथवा प्रज्ञावान्‌ बुद्ध-परमार्थदर्शीका 
काशकरपस्मेत्यर्थr, पूजाबतो | नहीं होता अपितु सूर्यम प्रकाशकी 
वा प्रज्ञावतो वा, सर्वे धर्मा | माति आत्मनिष्ठ रहता है, उसी प्रकार 
आत्मानोऽपि तथा ज्ञानवदेवा- Uri धर्म अर्थात आत्मा भी 


का Jah समान ही आकारासद्रा 
ARAA क्रमन्ते mis होनेके कारण कभी अर्थान्तरमे 


प्यर्थान्तर इत्यर्थ; संक्रमित नहीं होते अर्थात्‌ नहीं जाते | 
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ज्ञान धर्मामें-विषयान्तरोंमें संक्रमित ` 


é ———— आरा. के. A. 


gio भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २६९ 
P ER य he WE CE 
यदादावुपन्यस्त ज्ञानेनाका-| इस प्रकरणके आरम्भमे जिसका 

क च ex f ज्ञानेनाकाशकल्पेन D ) « 
शकल्पेनेस्यादि तदिदमाकाश- | कत्म यादि 
m छोकद्वारा उपन्यास किया गया है, 
` कल्पस्य तायना जुद्ध तदनच्यः | आकाशसद्दश निरन्तर वोधवानका- 


त्वादाकाशकल्पं ज्ञानं न क्रमते | उससे अभिन्न होनेके कारण-वही 
यह आकाशसद्श ज्ञान कभी 


क्चिदप्यर्थान्तरे । तथा धर्मा | अन्तर संक्रमित नहीं होताः 


इति । आकाशमिवाचलमविक्रियं | और ऐसे ही धर्म मी हैँ अर्थात्‌ वे 

TT भी आकाशके समान अचळ, 
निरवयव नित्यमद्वितीयमसङ्ग अविक्रिय, ea a 
' मदश्यसग्राद्यमशनायाद्यतीत व्र- | अद्वितीय, असंग, अद्य, अग्राह्य 


z 3g | और क्षुधा-पिपासादिसे रहित ब्रह्मा- 
झात्मतत्तस्‌। “न हि द्र्टुद्टेः| आर कु 
p हि ड त्मतत्त ही हैं; जैसा कि 'द्रष्टाको 


विपरिलोपो बिद्यते” (T° उ० | दृट्टिका लोप नहीं होता” इस श्रुति- 
४।३।२३) इति श्रृतेः। ।से सिद्ध होता दै। 


ज्ञानज्ञेयज्चातृमेदरहितं परः| शान, ज्ञेय और ज्ञाताके Hed 
रहित इस अद्य quw 


माथतत्तमद्गयम्‌ Ud" IAT ने निरूपण नहीं किया; यथपि 
भावितम्‌ । यद्यपि वाह्माथनिरा- | उसने बाह्वस्तुका निराकरण और 


करणं ज्ञानमात्रकर्पना चाइय केवल ज्ञानकी ही त 
वस्तुसासीप्यमुक्तम्‌ । इदं तु वस्न समीपवर्ती ही विषय dd 
qd यह है कि इस अई 


प्रमाथतत्तमद्तं वेदान्तेष्वेव परमर्थतरखमो तो बेदान्तका ही 
विज्ञेयमित्यर्थः ॥ ९९॥ विषय जानना चाहिये ॥९९॥ 
“EHS 
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२७० माण्डुक्योपनिषद्‌ [ गो० का० 
नट Pe Pi नव टिक eni > iio Ds i ry 


परमार्थपद्‌-वन्द्ना 


maam परमार्थतत्त्व- | अव शाकी समाप्ति होनेपर 


स्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते-- | 'रमार्थतत्तकी स्तुतिके लिये नमस्कार : 
कहा जातां है--- 
4 


ददंशेमतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । 
बुदूध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम्‌ ॥१००॥ 


दुर्दश, अत्यन्त गम्भीर, अज, निर्विशेष और figs पदको 
भेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 


टुदेश दुःखेन दशनमस्थेति | जिसका कठिनतासे दर्शन हो 
दुदेशम्‌ , अस्ति नास्तीति चतु- | सकता है ऐसे दुर्दर्श अर्थात्‌ अस्ति- 
ष्क्रोटिवजितत्वादुदविज्ञेयमित्य- | नास्ति आदि चारों कोटियोंसे रहित 
थः। अत एवातिगम्भीरं दुष्प्रवेश | होनेके कारण दुर्विज्ञेय, अतएव अति 
महासञ्चुद्रयदकृतप्रज्ञे+ अज्जं | ग्भीर-मन्दबुद्धियोंके लिये महा- 
साम्यं विशारदम्‌ , ईच्क्पद्म- | EO समान दुष्प्रबे्य तथा 
नानात्वं नानात्ववर्जितं gge | 5 770 साम्यरूप (निविशेष) और 


विशुद्ध-ऐसे पदको भेदरहित जान- 

. चगम्य qur 
pen TAT सन्तो मरकुस il कर तद्रूप हो और उस अव्यवहार्य- 
पदाथ, अव्यवहायेसांपे | पदको भी व्यवहारका विषय बना- 
व्यवहारगोचरमापाद्य यथाबलं | कर हम उसको यथाबरू-यथाशक्ति 





यथाशक्तोत्यथः ॥ १०० || नमस्कार करते हैं ॥१००॥ 
“ES > 
भाष्यकारकतृक वन्दना 





अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगा- | : 
द्गति च गतिमत्तां प्रापदेक ह्ानेकम्‌। ` | 7 
| | 
| 
| 
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qato भा० ] _ अछातशान्तिपरकरण m" 
= SE T a e nie Se «६९२२७ fi Dh hs ८८2... 
विविधविषयधर्मप्राहिमुस्धेक्षणानां 
प्रणतभयविहन्त्‌ ब्रह्म यत्तन्नतोषस्मि ॥ १॥ 
जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीयशक्तिके योगसे जन्म 
ग्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति खीकारकी तथा जो नाना प्रकारके 
विषयरूप धमाँको ग्रहण करनेवाले मूढदृष्टि लोगोंके विचारसे एक होकर 
भी अनेक हुआ है और जो शरणागतमयहारी है उस ब्रह्मको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ १॥ 
प्रकावेद्याखवेधश्षुमितजळनिधेवंदनास्नो५न्तरस्थं 
` भूतान्यालोक्य मझान्यविरतजननग्राइघोरे समुट्रे। 
कारुण्याढुदइघाराञ्चतमिदममरेँदुछंभ॑ भूतद्देतो- 
| ded पूज्यामिपूज्यं परमयुरुमंसुं पादपातेनंतोऽस्मि॥२॥ 
जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहोंके कारण अत्यन्त भयानक 
है ऐसे संसारसागरमें जीत्रोको इवे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी 
Riga बुद्धिरूप मन्यनदण्डके आधातसे क्षुमित हुए वेद नामक महासमुद्रके 
भीतर स्थित इस देवदुर्लभ अमृतको प्राणियोके कल्याणके डि निकाला 
है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगोडपादाचार्य ) को मै 
उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता g ॥२॥ 
यत्परक्षाळोकभासा प्रतिद्तिमगमत्स्वान्तमोहान्धकारों 


मजोन्मञ्ञच्च घोरे हासकृड्पजनोदन्वति चासने मे । 
यप्रापिरग्रया nut 
बिनुदौ सर्वमाबैनेमस्ये ॥३॥ 


,करणका मोहरूप अन्धकार 


यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशमविन 
तत्पादौ पावनीयौ भवभय 


जिनके ज्ञानाळोककी gun मेरे अन्त 


नाशको प्राप्त ईश 
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तथा इस WE संसारसागरमें बारम्बार 


LJ 
a . 
" : th heim ० 
न हे Sri NS जय RE PN 


vadis " 
TR hn 


२७२ माण्ड्क्योपनिषद्‌ [ sito का० 
SD ee Di Din cP De ND प 


डबना-उछलनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गयीं और जिनके चरणोंका 
आश्रय लेनेवालोंके लिये श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोघ 
एवं पहले ही होनेबाळी है उन ( श्रीगुरुदेवके ) भवभयहारी परम पवित्र 
चरण-युगलोंको मैं सर्वतोभावसे नमस्कार करता हूँ RII 
“EHS 
इति गोबिन्दभगतत्पूञ्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
शङ्करमगत्रतः कृतो गौडपादीयागमशास्रविवरणेऽलातशान्त्या्यं 
चतुर्थं प्रकरणम्‌ || ४ ॥ 


“EOE 


३० झान्तिः | शान्तिः ! | शान्तिः |] ! 





E 
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शान्तिपाठ 


S^ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा. 

भद्रं पप्येमाक्षमियजत्राः । 
fW  सस्तनूमि- 

व्येशेम देत्रहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृडश्रवाः 

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
सवस्ति नरताकष्यों अरिष्टनेमिः 

E NE B इहस्पतिदंधात ॥ 


इ mfa: ! शान्तिः !! शान्तिः lil 


— breed 





| हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


Gsceecaccte0404€4€4466066€606€0€644€44€666€6 66€ 
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